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श्रीपरमात्मने नमः 


नम्र निवेदन 
इस पुस्तकमे “कल्याणक २० वसे ३२ वं वर्पतकके अङ्कोमे 
प्रकारित इष मेरे ठेखोका संशोधन करके संग्रह क्रिया गया 
डे । इन ठेखोमे आस्तिकता, भगवतस्मेम, मनोनिरोध, द्धा-भक्तिः 
ज्ञान-वैराग्य, सद्वण-सदाचार, धर्म, पुरूषाथं, उत्तम भावः 
सत्सङ्ग-स्वाध्याय आदि साधनोका, महापुरुषो के पभावका एव 


भगवान्‌के स्ररूपका वहत॒ सरटतापूवेक विवेचन क्या गया 


डे; साथ ही सभी सटष्योके खयि उपयोगी सव भरकारके 
उन्नति, व्यावहारिक ओर सामाजिक खधारः रि्टाचारः 
बारखकोके कर्तव्य आदिका एवं तमोगुण, आत्महत्या ओर 
ऋण आदिके दुष्परिणामोका भी निरूपण किया गया दै 1 अतः 
सभी भादयोः, बहिनों ओर माताओसे विनीत प्रा्थना दै किं 
वे यदि उचित समञ्च तो इन ठेखौको मननपूर्वक पद्नेकी 
कृपा कर ओर तदनुखार अपना जीवन वबनानेका पूणं प्रयल 
करे, जिससे वे परम रान्ति ओर परमानन्दकी प्राप्तिके 
पथपर अग्रसर हो सकं । इनमे छिखी वातौको काममे ानेपर 
भलप्यक! अवद्य कल्याण हो सकता है, क्योकि ये पषि-मुनि? 


संत-महात्मा, राख ओर भगवानके वचनोके आधारपर 


लिखी गयी दह! मैनेतो जो कुछ भी निवेदन किया है, वद 
मेरी पक प्रार्थनादटै। जो कोई भी उसको कामपे छयंगे, 
उनक! मे अपनेको आभारी मानता हु । 


वुस्तकमे जो भी अुयियां रह गयी दहा, उनके खिये 
विज्ञजन क्षमा करं ओर मुमे सचना देनेकी ऊणा करं । 


विनीत 
जयदयार गोयन्दकां 


। ,# 
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परमरशान्तिका मागं 


© 
धमयुक्त उन्नति ही उन्नति दै 
मनुष्यको उचित है किं वह अपनी सब प्रकारकी उन्नति 
करे । मनुष्यकी सव प्रकारकी उन्नति निष्कामभावपृत्रैक धमका 
पालन करनेसे ही हो सकती है; विंतु दुःखका विषय तो यह है किं 
आजकल बहत-से खोग तो धर्मके नासे ही ध्रणा करते है। 
वास्तवमे वे खोग घमके त्को नहीं समन्ते । अतः प्रत्यक 
मनुष्यको धर्मका तख, रहस्य ओर खरूय समञ्लना चाहिय । 
धर्मका खरूप है-- 
यतो ऽभ्युदयनिः्रेयससिद्धिः स धमेः। 
| ८ वेेषिकदर्शान सूत्र २) 
इस लोक ओर पररोकम जो दितकासक है, उसीका 
नाम घर्मै | 


प० मा० १- 
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4 परमदान्तिका मार्गं 


जो इस लोकें हितकर जान पड़, वितु परलोकमे अहितकर 
होः वह घर्मं नहीं है | अतः हमारी सभी क्रिया धर्मके अनुसार 
ही होनी चाहिये । इसीसे हमारी सर्वाद्गपूर्णं उन्नति हो सकती है । 
रारीरिके, भोतिक, रेन्दरियिक, मानसिक, बौद्धिक, ग्यावहारिकि, 
सामाजिकः, नैतिक ओर धार्मिक--आदि उन्नतिके कई प्रकार हैं । 
शारीरिक उन्नति 
शारीरिकि उननतिके साथ भी घमेका बहत घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
अतः रारीरिक उनति धमानुकूल ही होनी चाहिये । शारीरक 
उनति भोजनसे विशेष सम्बन्ध रखती है । साचिक भोजन करना 
रारीरके व्यि बहत ही हितकर है ओर वही धर्मानुकूठ है । 
भगवान्‌ने गीता अध्याय. १७ शोक ८ में साचिक भोजनका इस 
प्रकार वणन किया है-- 
आयुःसत्ववलखारोग्यसखुखप्रीतिविवधेनाः {+| 
रस्याः सिग्धाः स्थिरा हया आहाराः साच्विकप्रियाः ॥ 
आयु, बुद्धि बट, आसेग्य) सुख ओर प्रीतिको बहानेवाले, 
रसयुक्त; चिकने ओर स्थिर रहनेवाटे तथा खभावसे ही मनको 
प्रिय--एसे आहार अथात्‌ भोजन करनेके पदाथ सालिक पुरुूषको 
प्रिय होते हें । | 
हमें साचिक भोजनक इन लक्षणोंपर ध्यान देना चाहिये । 
आयु, बुद्धि, वट, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको बढानेवाठे पदार्थोका 
भोजन ही साचिक भोजन है । साथ ही वह भोजन रसयुक्त 
चिकना, दहृद्यको प्रिय तथा बहुत काल्तक टठहरनेवाख होना 








धर्मयुक्त उन्नति ही उन्नति हे | दे 


चाहिये । रेसा भोजन क्या है ? गायका दूध, दही, घी, खोवा? 
ठेना आदि; तिक, बादाम, मँगफटी, नास्यिक आदिका तेः; बादामः 
पिता, दाख, छ्ुहारी, खजूर, काज्‌. आदि मेवा; केला, अनार, अं गरूर, 
संतरा, मोसम्बी, नासपाती, सेव आदि फल; आद, असी, तुरई, 
भिंडी, कोहडा, लोकी, बथुआ, मेथी, पुदीना, पाठक आदि राक- 
सन्नी; एं जौ, तिर, गोहः चना, चावक, मगा आदि अनाज-- ये 
सभी साचिक पदार्थं है । ये सभी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख 
ओर प्रीतिको बढानेवाठे है, रारीरको पुष्ट करनेवाले है तथा प्रायः 
सभी पदार्थ ल्लिग्ध, चिकने, रसयुक्त ओर मधुर दहै । इन ॒साचिक 
पदार्थोका अपनी प्रकृति तथा रारीरिकि सितिके अनुसार परिमित- 
श्प सेवन करनेते दारीरिकि ओर मानसिक उनति होती है । 
इसके विपरीत, राजसी-तामसी भोजन करनेसे शारीरिक ओर 
मानसिक हानि होती है; अतः उनका सेवन नहीं करना चाहिये । 
रजसी ओर तामसी भोजनका ठक्षण बतलते हए भगवानने कहा है-- 


करःवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूङ्षविदादिनः | 
[1 राजसस्येष्टा दुःखदोकामयपदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चमेभ्यं भोजनं तमसपियम्‌ ॥ 

| ( गीता १७ । ९-१० ) 

'कडवे, खद्रे, छबणयुक्त, बहत गरम, तीखे, रूखे, 1.१४ . 

ओर दुःख, चिन्ता तथा रोगोँको उत्पनन करनेवाले आहार अर्थात्‌ 

मोजन करनेके पदार्थं राजस पुरूषको प्रिय होते है .अर्थात्‌ राजसी 





ख वरमदान्तिका भागं 


भोजन है । एवं जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, वासी 
ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरूषको 
प्रिय होता है अर्थात्‌ वह तामसी भोजन है ।* 

अतः उपयुक्त राजसी ओर तामसी भोजनका पस्त्याग करके 
सालिक भोजनका सेवन करना ही उचित है | 


इसके सिवा पुरुषोकि च्य आसन, दण्ड, बैठक, वुरती, दौड 
आदि कसरत करना तथा लियोके लिये चक्तीसे आटा पीसना, चखा 
कातना, रसोई बनाना, ्आड-बुहारकर घरकी सफाई रखना---आदि 
गृहकायं करना एवं अन्य रारीरिक न्याययुक्तं पर्श्रिम करना शरीरकी 
उनतिमें लाभदायक है | इसके विपरीत निकम्मा रहना, अधिक 
सोना, प्रमाद, दुराचार, मिथ्या वकवाद, अनुचित परिश्रम ओर मैथुन 
करना--ये सब रारीरके ल्यि महान्‌ हानिकर हैँ | इनसे बचकर 
रहना चाहिये । इस प्रकार दारीरमें साचिक बुद्धि, बल, आयु, 
आरोग्य, सुख ओर प्रीतिका बदढ्ना एषं रारीरका खस्थ रहना शारीरिक 
उनति है । 

भोतिक उन्नति 

भोतिक उनति सारीरिकि उननतिसे भिन्न है । भौतिक उन्नति 
उसकी अपेक्षा व्यापक है | आकार, वायु, तेज, जक, पृथ्वी-- इन 
रपां भू्तोको अधिकःसे-अधिक मनुष्योपयोमी बना ठेना भौतिक 
उन्नति है । वर्तमानम जिसे भोतिक विज्ञान या ठोकिक विज्ञान कहते है, 
जिससे आकाश, वायु, तेज, जक, पृथ्वीसे नयी-नयी चीजोका आविष्कार 
किया जाता है, इस विज्ञानके सम्बन्धरमं वैज्ञानिक महानुभाव कहते 
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है कि हम बड़ी उन्नति कर रहे है वितु वस्तुतः उनकी यह उन्नति 
आसिकः ही है । पूरके ठोगेमं भोतिक उनति इसकी अपेक्षा बहुत ही 
दी-चदी थी, परंतु उसका प्रकार तथा साधन दूसरा था ओर बह 
अधिक विकसित एवं प्रमावोत्पादक था । रामायणमें वर्णित प्पुष्पकः 
विमान, राजा शाल्वका “सोभः विमान, पाञ्ुपताख, नारायणास्र ओर 
ब्रह्मा एवं श्रीवेदव्यासजीका वर्षो बाद मृत अठारह अक्षौहिणी 
सेनाका आवाहन करके प्रत्यक्ष दिखाना ओर बातचीत करा देना 
तथा श्रीभरद्वाजजी एवं श्रीकपिरदेवजी आदि के जीवनम अष्टसिद्धियोके 
चमत्कारकी घटना इसके उवलन्त प्रमाण है | 


एेन्द्रियिक उन्नति 

इसी प्रकार हमे इन्द्रियोकी भी उन्नति करनी चाहिये । 
इन्दियोमे विड्ुद्धता, नीरोगता, तेज, ज्ञान, बट, राक्ति ओर 
योग्यताका बदना इन्दियोकी उन्नति है | 

मनुष्यको उचित है कि अपनी वाणी, कान, नेत्र आदि 
इन्दियोंको शद्ध बनावे | सत्य, प्रिय, हित ओर मित भाषणसे तथा 
भगवानूके नाम-जप, रीटागुण-गन ओर सत्‌-राखरोके खाध्यायश्प 
बाणीके तपसे वाणीकी शुद्धि होती है ओर इसके विपरीत भाषणसे वाणी 
अपवित्र होती है । इसी प्रकार कानोके द्वारा उपदेराप्रद, हितकर 
ओर सदरण-सदाचार तथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी बातें सुननेसे 
कानोंकी शुद्धि होती है ओर इसके विपरीत परनिन्दा, दूसरोके 
दुगण-दुराचार तथा व्यर्थकी बते सुननेसे कान दूषित होते हैँ। 
इसी तरह नेन्रोके द्वारा अच्छे पुरूषोका दरन करनेसे, दूसरोके गुण 








॥ परमक्ञान्तिका भारग 


देखनेसे तथा परायी चखियोको मातृभावसे देखनेसे नेत्र रद्र होते है 
ओर इसके विपरीत दूसरोके दुण-दुराचारोको तथा विकार वैदा 
करनेवाले मठिन दस्यो, चित्रो, पदा्ोको देखनेसे या परायी लियोंको ` 
अशी दृष्टिसे देखनेसे नेत्र दूषित होते हैँ |. 

४७ इसी प्रकार अन्य सभी इन्द्रियोके विषयमे समञ्च लेना 
चाहिये । जव इ्दरि्यौ रद्र होकर दिव्य हो जाती है, तब उनकी 
राति बढ़ जाती है| जैसे नेत्रोसे दूर देशकी वस्तु दीखने कग 
जाती है, कानोंसे दूर देराकी वातं सुनने कग जाती है तथा वाणीसे 
कहे हए वचन प्रामाणिकं माने जाते ह ओर सत्य होते है | 


मानसिक उन्नतिं 
इसी प्रकार हमें अपने मनकी उनति करनी चाहिये । मनमे 
` जो दुुण-दुराचार ओर पापक संस्कार भरे है, यही मनका नैख- 
पन है । किसी भी कार्यको करनेके ल्य जो मनमे साहस नही 
होता दैः यह मनकी कमजोरी है, दुर्बक्ता है तथा विषयोमे 
आसक्ति होनेके कारण जो मनमे चच्च्ता है, यह मनका विक्षेप 
दोष है । अतः मनको इन मलिनता, दुबकता तथा चञ्चलता आदि 
दोषोंसे रहित करके डुद्ध ओर वल्वान्‌ बनाना एवं स्थिर करना 
आवर्यक है । निःखा्थं भावसे कर्तव्यका पाठन करनेसे, किसीका 
बुरा न चाहनेसे, बुरे ओर व्यथं संकल्पोका त्याग करनेसे ओर 
भगवानूके नाम-रूपका स्मरण करनेसे मन रुद्ध होता है | रपर 
विश्वास रखनेसे मनकी कमजोरी दूर होती है ओर धीरता, वीरता, 
गम्भीरता बढती है तथा ईश्वरके ध्यानके अभ्यास, विषरयोमे वैराय 
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जर अध्यात्मविषयक्‌ विचार करनेसे विक्षेपदोषका नाशा होता हे । 
इस प्रकार करनेसे मनम पवित्रता, स्थिरता, साहस, बट आदिका 
आविर्भाव होकर मनकी उनति हो जाती हे । 

मनकी उन्नतिके च्यि मीतामे भगवान्‌ने मानस-तपका यां 
वर्णन किया है-- 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमत्मविनिय्रहः। ` 
भावसंशयद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ 
( १७ । १६ ) 


(मनकी प्रसनता, शान्तभाव, भगवचिन्तन करनेका सवभावः 
मनका निग्रह ओर अन्तःकरणके भावोंकी भीर्मोति पवित्रता-- 
इस प्रकार यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है । इस मानस-तपके 
अनुष्ठानसे मानसिक उन्नति शीघ्र ओर स्थायी होती है । 


बोद्धिक उन्नति 


इसी प्रकार हमे अपनी बुद्धिकी उन्नति करनी चाहिये । 
बुद्धिम अपवित्रता, अङ्गता, विपरीत ज्ञान, संशाय ओर अस्थिरता 
आदि अनेक दोष भरे है, वे सन सालक भाव, निष्काम सेवा, 
सत्पुरुषोके सङ्ग, सतशाखके खाध्याय ओर परमात्माके ध्यानसे 
दूर होते है । अतएव बुद्धिको साखिक बनाना चाहिये । सालिक 
बुद्धिके लक्षण गीता अध्याय १८ छोक २० मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार बताये दै - 
वृत्ति च निवृत्ति च कायौकायं भयोभये। 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति वृद्धिः सा पाथं सात्विकी ॥ 














< परमरान्तिका यग 


"पाथं ! जो बुद्धि प्दृ्तिमार्म ओर निदृत्तिमाग॑कौ, कर्तव्य ओर 
अकततेभ्यको, भय ओर अभमयको तया बन्धन ओर मोक्षको यथार्थ 
जानतौ दै, बह बुद्धि साचिकी है | 


रत प्रकार समञ्चकर वुद्धिकी उन्नति कटनी चाहिये । बुद्धि 
सालक हो जानेपर मनुष्ये धीरता, वीरता, गम्भीरता, क्षमा, दया, 
रान्ति, संतोष, समता,  सरक्ता आदि सहुण अपने-आप खाभाविक 
आ जाते है | | 

व्यावहारिक उन्नतिं 

इसी तरह हमे अपने व्यवहारकी उन्नति करनी चाहिये । 
हम सवके साथ देसा व्यवहार करे, जो सत्यता, सरलता, खार्थ- 
त्याग, निष्काममाव, उदारता, विनय ओर प्रेमे युक्त हो तथा 
जिससे दूसरोका हित हो । व्यापार शूठ, कपट. चोरी, विश्वासघात 
कभी नही करना चाहिये । वस्तुओंके ठेन-देनके समय वजन, 
नाप ओर संख्याम न तो अधिक ठेना ओरन कम देना ही 
चािये । इसी प्रकार ग्राहकको एक चीन दिखाकर उसके बदले 
दूसरी चीज नहीं देनी चाहिये ओर नफा, आदत, दकाठी, कमीदान, 
भाडा, व्यान वहराकरन तो कम देना चाहिये ओर न अधिक 
लेना चाहिये । बदिया चीजमें घटिया ओर पवित्रम अपवित्र चीज 
मिलाकर न तो खरीदना चाहिये ओर न वेचना ही चाहिये एप 
ठेसी वस्तुओंका भी व्यवसाय नहीं करना चाष्टिये जिनमें प्राणियोकी 
वरिरोष हिंसा हो तथा जो मांस, मदिरा, अण्डे, हड़ी, चमडा आदि 
अपवित्र गंदी चीजोंसे सम्बन्ध रखनेवाटी हों | भ्यवसायके समय 
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परस्पर सबके साथ बहुत उत्तम तथा सरटः, विनम्र, स्पष्ट, न्याययुकत 
ओर सत्य व्यवहार करना चाहिये । ग्ला-किराना, सूत-कपड) 
गुड-चीनी, लोहा-सिमेट आदि किंसी भी वस्तुके भाव तेज या मंदे 
हो जानेपर भी खीकार्‌ किये इए सौदेके मालको देने ओर लेनेमे 
न तो जरा भी आनाकानी करनी चा्िये, न बेईमानी करनी 
चाहिये ओर न अलीका ही करना चाहिये, चाहे कितनी ही 
हानिका सामना करना पडे । किसी भी दाल, व्यापारी या एजेटका 
कोई भूक्से दोष हो जाय तोउसे क्षमा कर देना चाहिये तथा 
अपने सम्पर्वमे आनेवाे सभी व्यक्तियोको अधिक-से-अधिक लाम 
हो ओर उनकी सव प्रकारसे उन्नति हो, ेसा भाव रखना चाहिये । 
ठेसे व्यापारसे इस रोक ओर परलोकः दोनोँमें सुगमतासे उन्नति हो 
सकती है । | 
सामाजिक उन्नति 

इसी प्रकार हमे सामाजिक उन्नति भी करनी चाहिये । बचा 
वैदा होनेपर पार्ट देना, छोगोको बुलाकर चोपड़-ताश खेकना, बीडी- 
सिगरेट पिलाना, विवाह-शादीमे दहेज लेना, ददेजका दिखावा करना? 
आतिशवाजी करना, व्रिनोरी निकाकना, बुरे गीत गाना, धियेटर्‌- 
तमासे दिखलाना, पार्टी देना, बहुत अधिक रोशनी करना, बड़े 
पण्डाठ बनाना, दिखावेम व्यर्थं खचं करना एवं घरके किसी वृद्ध 
आदमीके मर जानेपर विधिसङ्गत त्राह्मण-भोजन ओर बन्धु-बान्धवोके 
अतिरि ग्रीतिभोज करना, पार्टी देना--आदि जो कुरीतियँ ओर 
रिजूक्ख्ची है, इनको हटाना चाहिये । ये सब बाते सामाजिकं 
उननतिके अन्तत है । 











२० परमशान्तिका मागं 
चे, (= (~ 
नात्कं उन्नति 
इसी प्रकार हमें नैतिक उन्नति करनी चाहिये । आज जो 
ठमारा नेतिक पतन हो गया है, उसका सुधार करना बडत 


 आवदयकः है | 





सकरट-काठेजोमं पद़नेवाले वाककोको चाहिये कि उदण्डता 
ओर चश्चलताका त्याग करके सबसे सभ्यतापूर्णं विनम्र व्यवहार करे । 
अध्यापकाकि प्रति पूज्यमाव रके, उनके साथ श्रद्धा, विनय ओर 


आद्रका व्यवहार करं ओर उनको नमस्कार करें । अध्यापकोका ' 


कत्य है कि वे छत्रोके साय पुत्रके समान स्नेहका यवहार रखते 
दए सदा उनको अपने आचरणोके द्वारा तथा मौखिकरूपसे आदर्यं 
हितकर सत्‌-शिक्षा दें । । 

आजकल बहत-से ठडकमिं, अध्यापकों तथा छत्र-छात्राओमं 
अश्टीक बातचीत) गंदी चेष्टा ओर हैँसी-मजाक होते है यह 
भयानक नैतिक परतन है । इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये । 
अध्यापकोको भी खयं इस दोषसे वचना ओर कडकोको अच्छी 
शिक्षा देकर वचाना चाहिये । आजकर स्कूट-कालेजोमे परद्का 
समय बहुत कम रक्खा जाता है, अवकारा ओर दुधि बहत कर 
दी गयी दै--इससे व्यथं तथा प्रमादमें समय नष्ट होता है ओर 
अध्ययन बहत कम होता है--इसका भी सुधार करनेकी 
आवदयकता है । ` | 

इसी प्रकार कमचारी ओर मजदूरको उचित है किं वे 
उदोगके, कारखानेके अथवा माल्कि एवं सनेजर आदिक प्रति 
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उदण्डताका बर्तव न कर । रेसा को$ काम न करं जिससे 
उद्योगको तथा किसी, अधिकारी व्यक्तिको कोई हानि पर्ुचे । अपितु 
अपने पर्पिभ, ईमानदारी, आज्ञाकारिता तथा व्यवस्था-पार्नके हारा 
उद्योगकी अधिकः से-अधिक उनति करके उसका हित करं तथा 
¦ प्रति सदा सद्भाव रक्खं एवं सद्व्यवहार करं । इसी . 
ग्रकार मालिक, मैनेजर ओर पदाधिकायियोंको चाहिये कि वे कम॑चासियिं 
ओर मजदूरोके साथ आत्मीयता तथा उदारताका ओर प्रेमभरा बरताव 
करे, सदा उनकी उन्नति करे, उनका हित करते रहे, उनके दुःख- 
सुखको अपना ही दुःख-सुख सम्ञ अपनेमे बडप्पनका अभिमान 
न रके, उनका कभी भी अपमान न करं, उनको नीचा न समज्ञ; 
बल्कि अपनेको भी उन्हीकी मति एक कम॑चारी ही समञ्चं | 

रेख्यात्रा करते समय किराया चुकाये निना नियमविरुद्ध 
बोञ्च साथ न ठे जायं तथा नीचे दर्जेकी टिकट ठेकर ऊँचे दर्जमे 
न बैठे ओर न बिना टिकट ही यात्राकरं । न तो हकसे 
अधिक जगह ही रोव ओर न जगह रहते हए किसीको आनेसे 
मना ही कर । प्रत्युत सबके साथ व्रेमपूवैक न्याययुक्तं ओर 
उदारतापूरणं व्यवहार करे । इसी प्रकार मेले आदिमे . भी नीतिका 
व्यवहार करना चाहिये । 

कहीं पंचायतीका काम पड तो पंच बनकर खोभ, मोह या 
अज्ञानसे अथवा मान-बड़ाईकी इच्छसे किंसीका पक्षपात न कर, 
बल्कि सवके साथ न्याययुक्त, सम ओर सत्य व्यवहार करें । 


इसी प्रकार उचपद स्थ मन्त्री, रेल-अधिकारी, पुङिसि-अधिकारी 
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तथा अन्यान्य सरकारी अफ़सरोको चाहिये कि बे सव जनताके 
साथ खाथ्यागपूनरैकः न्याययुक्त समताका व्यवहार करे; मान, बड़ाई 
ओर भयस या र्ित ठेकर कभी दद्ध नीतिका त्याग न करे | 


उपयुक्त प्रकारसे सखाथत्यागपूतरक निष्कामभावसे व्यवहार 
करनेपर नैतिक उन्नति होती है| यही परम कर्तभ्य है ओर 


इसीमे कल्याण है । 


धार्मिक उनति 


इसी प्रकार हमे धार्मिक उन्नति करनी चाहिये । जिससे 
अपनेमं ओर संसारे धर्मका प्रसार हो, वही धार्मिक उन्नति है । 
धम॑के रक्षण श्रोमनुजीने इस प्रकार बतकये है 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्ियनियदः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो द्डाकं धमेखुक्षणम्‌ ॥ 

(६। ९२) 

“१ वैय रखना, २ क्षमा करना, ३ मनको वदाम रखना, 

४ चोरी न करना, ५ वाहर-भीतरकी पवित्रता रखना, ६ इन्द्रियो 

को वरामं रखना, ७ साखिकं बुद्धि; ८ साचिक ज्ञान, ९ सत्य 

वचन बोलना,जर १० क्रोष न करना--ये धर्मके दस लक्षण है |; 


यह सामान्य धमं मनुष्यमात्रके च्यि है | यही इस लोक 
ओर परटोकमें प्रत्यक्ष परम हितकरं है । धर्मकी विंदोष बातें बड़े 
विंराद तथा खचार्‌ रूपसे मनुस्परति आदि धर्म अन्धो बतद्यी 
गयी है, उन्हं वहयँ देख ठेना चाहिये । जैसे वर्ण-धर्मका निरूपण 
गीताके अठारह अध्यायमे 9 २्वरेसे ४४बे छोकतव तथा मनुस्मृतिके 
पृहे अध्यायके ८८वेसे ९१बै ररोकतक किया गया है, उसे 
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देल सकते है । वर्णाश्रम-धर्मका विदेष विस्तार देखना चाहे तो 
मनुस्परतिमे दूसरे अध्यायसे छे अध्यायतक देखना चाहिये । 

मनुष्यको उचित है किं धर्मके लिय अपने व्यक्तिगत खाथका 
सर्वथा व्याग कर दे । जैसे यक्षके आग्रह करनेपर भी युधिष्ठिरे 
राज्य ओर अपने सहोदर भादयोकी परवा न करके नकरुरुको ही 
जीवित कराना चाहा ८ देखिये महाभारत वनपवं अ० ३१३ ) । 
उन्होने घर्मके चयि खर्गको भी इकरा दिया, पर अपने साथ हो 
जानेवाटे कुत्तेका भी व्याग नहीं किया ( देखिये महाभारत 
महाप्रस्थानिकपवं अध्याय ३ ) । 

गुरु गोविन्दरसिंहके ठ्डकोँने घभेके च्य अपने प्राणोका 
त्याग कर दिया | जीते-जी अपनेको दीवाटमं चुनवा दिया; कितु 
अपने धम॑का पस्ियाग नहं किया । 

चित्तौडगद्मे राजपूतोकी तेरह हजार च्ियोने धमकी रक्षाके 
स्यि अपने प्राणोंकी आहति दे दी | 

इसी प्रकार जो आपत्ति पडनेपर भी अपने धर्मका त्याग नह 
करता, उसका सहज ही कल्याण दहो जाता है । गीताम भगवानने 
कहा है- श्लधर्मे निधनं श्रेयः ८ ३। ३५ )--अपने धममे 
मरना भी कल्याणकारक है ।' 

इसके सिवा बाढ, भूकम्प, अकार, महामारी, अध्रिदाह, मेटा 
आदिके समय आर्च मनुष्योँको हर प्रकारसे सुख पर्हैचाना चाहिये । 
शियोकी मातृभाव रखकर सेवा करनी चाहिये । भय, खा, 
आसक्ति, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर आरामके वशीभूत होकर कमी 
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नीति, सत्य, समता ओर धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये । एवं 
सवके साध सदा उदारता, दया, खार्थत्याग, निष्कामता, विनय 
ओर व्रेमसे भरा व्यवहार करना चाहिये । 
श्रोतुलसीदासजीने धमका सार बतलते हए कहा है - 
पर हित सरिस धर नरि माद । पर पीड़ा सम नहिं जधमादं ॥ 
| ( राम० उत्तर० ५०|| १) 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन कुं जग दुरंभ कचु नाहीं ॥ 
( राम° अरण्य० ३०। ५ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है- | 
ते पराप्नुवन्ति . मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
| ( गीता १२।४) 
वे सम्पूणं मूतोके हितम रत पुरुष मुञ्चको ही प्राप्त होते हैँ ।? 
यह सव धार्मिक उननतिंके अन्तर्गत है | अतएव हमे हरेक 
कामम इस बातका ध्यान रखना चाहिये किं खयं कष्ट सहकर भी 
दूसरेको आराम पर्चा, वह भी केव निष्कामभावसे-- मान) 
व्रडाई, प्रतिष्ठा आदिकी इच्छसे या खाथसिद्धिके अभिप्रायसे नदीं । 
इस प्रकार पररमात्ाकी ग्राप्िके उदैद्यसे ओर परहितकी 
मावनासे स्वा्थका त्याग कर्के निष्कामभाव ओर्‌ त्रेमपूवैक आचरण 
करनेपर उपयुक्त सभी प्रकारकी उन्नति परमाम परिणत हो जाती 
है अधात्‌ मनुष्यका कल्याण करनेवाटी हो जाती है । जैसे भक्ति 
ज्ञान, वेराग्यसे मनुष्यका कल्याण हौ जाता है, इसी प्रकार उपयुक्त 
सद्‌गुण-सदाचारयुक्त उन्नतिसे भी मनुष्यका कल्याण हौ जाता है । 
---अन््भ््््=-~ 


श्रीगीताजयन्ती ओर गीताकी महिमा 

यह प्रश्न होता है किं श्रीगीताजयन्ती मागंशीषे शुका ११ को 
ही क्यों मनायी जाती है ? इसी दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनके 
प्रति मीताका उपदेश दिया था, इसका क्या प्रमाण है ? इसके 
व्यि हमे महाभारतके युद्धारम्भ एं पितामह भीष्मके पररोकगमनके 
काकपर दृषिपात करना आवदयक है-- महाभारत, भीष्मपवेके 
अध्याय २, शोक २३-२४ मे च्लिादहै किं कातिककी पूणिमाके 
चन्द्रमाको देखकर श्रीवेदव्यासजीने धृतरा्टसे कहा कि निकट 
भविष्यमे बडा भयंकर युद्ध होनेवाख है; क्योकि चनद्रमाका ख्य 
अग्निके समान खठ, कान्तिहीन ओर अलक्ष्य दिखायी पडता है । 
महाभारत, अन॒रासनपर्वके १६७ वै अध्यायके २७बे-२ ८वें 
श्ोकोमे वर्णन आता है किं भीष्मजीने माध शुक्ा अष्टमीके दिन 
अपने शरीरका प्रसत्याग किया था । श्रीभीष्मजी बहत . दिनोतक 
रारराय्यापर पडे रहे । इस हिसावसे माघ शुञ्कपक्ष या प्रोष डुककपक्षमें 
तो मीताजयन्ती हो नदीं सकती, प्रव्युत मार्मङीषमे ही हो सकती है । 

यदि शुद्कपक्ष न मानकर कृष्णपक्ष ही गीताजयन्तीका 
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कार मान च्या जाय तो यह भी ठीक नहीं | क्योकि महाभारत, 
दोणपवमे वणेन है कि चौदह दिनकी रात्रिम जो संग्राम हआ था, 
उस समय घोर अन्धकार था, प्रज्वछित दीपवों ( मराल ) के 
प्कारामे ही वह युद्ध हआ धा ( देखिये अ० १६३ »; वहं 
अधेरेमं अपने-परायेका ज्ञान न रहनेसे लोग अपने पक्षक वीरोका 
भी सहार कएने छ्गे । तवर अर्जुनने युद्ध बंद करके विश्राम 
करनेकी जज्ञा दे दी ( देषिये अ० १८४ ) | इस प्रकार्की 
अन्धकारमयी रात्रि कृष्णपक्षम ही रहती है । इस हिसावसे गीतके 
प्राकव्यका समय कृष्णपक्ष नहीं हो सकता; क्योकि गीता 
युद्धारम्भके पहले ही कदी गयी थी ओर उक्त चौदह दिनकी 
` रात्रिके युद्धके समयमेसे तेरह दिन घटानेपर शपक्ष ही सिद्ध 
होता हे । ॥ 
यदि कहें वि (एकादशीके दिन ही गीता कही गयी, इसका 
क्या प्रमाण है ? तो इसका उत्तर यह्‌ है किं उक्त चौदह दिनवी 
रात्रिमं आधी रातके परशवात्‌ चन्द्रमाके उदय होनेपर्‌ पुनः युद्ध आरम्भ 
आ था । वर्हाका चन्द्रमाका वर्णन कृष्णप्क्षकी नवमीके जैसा है; 
क्योकि अधरात्रिके वाद्‌ चन्द्रोदय अभीके पू हो नहीं सकता । 
अतः उस युद्धकी रात्रिको पोष कृष्णपक्षकी नवमी माने तो उससे 
तेरह दिन घटानेपर मागंञीष शुका ११ ही ठहरती है । 
यदि यह मानें कि प्राचीन काल्की गणनामें सपक्ष पहले 
गिना जाता था, कृष्णपक्ष बादमं--इस न्यायसे मार्मरीषं क्ष्ण 
नवमीकी रात्रिम युद्ध इआ तो इसमें कोई विरोध नहीं है | उस 
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कालसे भी १३ दिन घटनेप्रं तिथि मार्गशीषे जा ११ ह 
ठहरती है | 

इसके सिवा एकाद सीका दिन पर्मकाठ है ओर मार्मङीषका 
महीना सबसे उत्तम माना गया है, जिसके ल्ि खयं भगतान्‌ने गीताम 
कहा है- “मासानां मार्गरीर्षोऽहम्‌, ८ १० । ३५) । इन संव 
प्रमाणोके आधारपर ही अनेक पण्डितोने यह निर्णय किया है कि 
मार्गरीष शुका ११ को ही युद्ध आस्म हआ था ओर उसी दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजँनके प्रति गीतोपदेरा दिया था ।# 

संसारमे अध्यात्मविपयक ग्रन्थ गीताके समान ओर कोई 
नहीं है । गीतापर जितनी टीका, भाष्य ओर अनुवाद नाना 
प्रकारकी भाषाओं ओर च्पियोमे मिलते है, उतने दूसरे किसी 
धामिक ग्रन्थपर नहीं मिरुते । गीताप्रेस, गोरखपुरमे ही संस्कत, 
हिंदी, गुजराती, बगला, मराठी; उद्‌; अरबी, . फारसी, गुरुमुखी 
अंग्रेजी, फ्रंसीसी आदि अनेकः भधपाओं ओर किपियोमे मूर तथा 
भाषाटीका मिलाकर ९०० से अधिक मीताओंका संग्रह है | 

मीताकी महिमा जो पृद्मपुराणमे मिलती है, उसे देखनेपर 
माद्टम होता है कि गीताके सदृश महिमा दूसरे किंसी म्रन्थकी 


नहीं | मीतावी महिमा महाभारतमे खयं वेदव्यासजीने भी कही है- 


# “गीता-धम-मण्डलः प्ूनाने तथा प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्रीकरंदीकर 
महोदयने बहुत-से प्रमाणोसे यद सिद्ध क्रिया है क्रि गीताका उपदेश 
मार्गशीषं क्छा १९१ को ही हुआ था । प्रसिद्ध ज्योतिषी पं 
इन्द्रनारायणजी द्विवेदीका भी यही मत ह । 


पर्मा०्- 
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गीता सुगीता कर्त्या किमन्यैः राख्रसंयहेः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्‌ विनिःखृता ॥ 

| ,  ( मीष्मपवं ४३।१) 

शीताका ही अच्छी प्रकारसे गान-_ श्रवण › कीतेन, पठन-पाठन, 
मनन ओर धारण करना चाये; अन्य शाखोके संग्रहकी क्या 
आवस्यकता है १ क्योकि वह खयं पद्मनाभ भगवानके साक्षात्‌ 
इखकमरसे निकटी हुई हे | 


सवेशाखरमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। 
सवेतीथेमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मः ॥ 

( भीष्मपर्व ४३।२) 

जसे मुजी सरववेदमय है, गङ्गा सकल ती्थमयी है ओर 
हरि सवैदेवमय है, इसी प्रकार गीता सर्वराखमयी हे ॥ 
भास्तास्रतसवेस्वगीताया मथितस्य च । 
लारमुद्धत्य छष्णेन अर्जुनस्य सुखे हतम्‌ ॥ 

. ( मीष्मपवं ४२३।५) 

-महाभारतरूपी अग्रृतके स्ख गीताको मधकर ओर उस्मेसे 

तार निकाठ्कर भगवान्‌ श्रीकष्णने अजुनके सुखम उसका हवन 

किया है| 


गीता सारे उपनिषदोका सार है । शाखे बतलरया है- 
सवोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
पाथं वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गतागतं महत्‌ ॥ 
(सम्पूणं उपनिषद्‌ गाये दहै ` गोपराखनन्दन ` श्रीकृष्ण उनको 
दुनेवाले ८ ग्वाल ) है, अजन बछड़ा है ओर गीताप्रेमी साचिक 





्रीगीताज्ञयन्ती ओर गीताकी महिमा १९. 


बुद्धियुक्त भगवत्‌-जन उनसे निकटे इए महान्‌ गीतामृतख्पी 
 दूधका पान करनेवाले ह ।' | 
सम्पूर्ण शाखोमिं गीतावो सर्वोपरि माना गया है । कडा है-- 


एकं शाखं देवकीपुजगीत- 

मेको देवो देवकोषुघ्रच पव । 
पको मन्स्तस्य नामानि यानि 

कमीप्येकं तस्य॒ देवस्य सेवा ॥ 


“श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका कलहा हआ गीताग्रन्थ ही एक 
सर्वोपरि शाख है, श्रीकृष्ण ही क्र ` त्र सर्वोपरि देव है, उनके जो 
नामे, वेदही सर्वोपरि मन्त्र है उन परमदेवकी सेवा ही 
एकमात्र सर्वोपरि कमं है ।' 


गीता गङ्खासे भी बढकर है । गङ्खामं स्नान करनेका तो अधिक- 
से-अधिक फल स्नान करनेवाटेकी सक्ति बताया गया है; अतः गङ्घामें 
स्नान करनेवाला तो खयं ही मुक्त हो सकता है, वह दूसरोको 
मुक्त नहीं कर सकता | विंतु गीताख्पी गङ्गाम स्नान करनेवाटा 
तो खयं मुक्त होता है ओर दूसरोको भी मुक्त कर सकता है | 


गीताकी भाषा भी मधुर, खरक, अथं ओर भावयुक्तं है । 
अतएव सभो माता-ब्रहिनों ओर भाईइयोंको प्रतिदिन कम-से-कम एक 
अध्यायका पाठ तो अथं ओर भाव समश्चते हुए अव्य करना 


ही चाहिये । 








भाचीन सिद्धान्तको माननम परम साभ ओर 
न मानने दानि 


वतैमान युगम पाश्चात्य सिद्धान्तोको सुन-पदकर वहूत-से 
मनुष्यके हृदयम यह वात वैर गयी है किं जड पदार्थोसे अर्थात्‌ 


पाच भूतोसे चेतन जीवाःमाकी उत्पत्ति होती है, वितु यह मान्यता 


रालविपरीत तो है ही, युक्तिसे भी विपरीत है । यदि एसी दही बात 
होती तो जो मनुष्य मर जाता है, उसका पाञ्चभौतिकः दारीर तो 
यरो वियमान है ही, उसमे जिस भूतकी कमी हो, उसकी पतिं 


कर्के उसमे नये जीवात्माको क्यो नही तैयार कर छेते? जो. 


लारुक तथा जवान मनुष्य मर जाता है, उसके तो प्रायः सभी 
अवेयव अच्छी हाल्तमे ही विमान रहते है; अतः उसमे तो 








पराचीन खिद्धान्तको माननेमे परम लाभ ओर न भाननेमे हानि २१ 


जीवात्माको तैयार कर जेना बहुत ही सीधा काम होना चाहिये, 
किंतु रेखा होता नहीं । इसघ्यि उनका कथन निल्करुक असद्घत 
ओर गरुत है । 

दूसरी वात इसमे यह विचारणीय है कि जीवातमा तो इस 
रारीरसे निकलङ्कर चला जाता है ओर शरीर यहां ही पड़ा रहता 
है, यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता है । इसल्यि जीवात्मा ओर पाञ्चभोतिक 
शारीर भिन-मिन है | 

तीसरी बात यह विचारणीय है किं जन्मसे ह्वी कोई मनुष्य 
तो दुःख पाता है ओर कोई सुख; तो यह मेद क्योँ £ उन्दने इस 
जन्ममे तो अभीतक कोई पापया पुण्य कियाही नही, फिर 
उनको दुःखसुख क्यों ? अतः माननां पड़ेगा कि पूवेमं किये हए 
बुरे कर्मका फल दुःख ओर अच्छे कर्मका फल सुख होता है । 


संसारम दो पदार्थं प्रत्यक्ष है -- (१) ज ओर (२) 
चेतन । जो जानने-समञ्जने ओर देखनेमे आता है, वहं जड है ओर 
जो जानने-समञ्ने ओर देखनेवाला है, बह चेतन है; बह उस 
जाननेमे आनेवाले पदार्थसे मिनन है । जड पदाथंको तो सुख-दुःख 
होता नही, प्रत्युत जडके सम्बन्धसे चेतन जीवात्माको ही सुख- 
दुःख होता है । यह बात स्पष्ट ही देखी जाती है । सभी जड 
पदार्थं ॑बदक्ते रहते है । काठके सम्बन्धसे शरीर भी आयु माप 
ओर वजन घटता-बदता रहता है । इसच्यि वह क्षणभङ्गुरं ओर 
पिर्तनरीर कहा गया है; किंतु जीवात्मा कभी देरा-काठ्के 
सम्बन्धसे घटता-बढृता नहीं है । देखा जाता है किं जिस मनुष्यका 














२२ परमन्लान्तिका मर्गं 


आत्मा जो बीस वर्षके पूर्वं था, वही आज हैः कितु बीस वर्षके पूरव 
उस मनुम्यका जो रारीर था, वह आज टीक्‌ उसी रूपमे नही? 
उसका वजन, माप, अवस्था तथा रारीरके अन्य सब परमाणु भी 
बद गये; पर आत्मा तो वही हे, जो पहले था | 


हमारे शाब तो यह स्प्ट ठिला ही है कि जीवात्मा जो 
पहले था, वही अव है ओर वही वादर्मे मी रहेगा | गीतामे 
भगवान्‌ कहते है _ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न॒ चव न भविष्यामः सव वयमतः परम्‌ ॥ 
28. (२। १२) 
नतो रेसाहीहै कि किसी काठ नही थायातु 


नहा था अथवा ये राजालोग नहीं ये ओर नरेसादहीहै कि 
इससे आगे हम सव नहीं रमो | ` 


जिस तरह ररीरकी अवस्था बदर्ती दहै, वसे ही एक 
रारीरके बाद दूसरा शारीर बदल जाता है, पर जीवात्मा वही रहता 
हे । भगवानने कहा है- 
देहिनोऽस्िन्‌ यथा देहे कौमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरपरापिरधीरस्तज न॒ मुद्यति ॥ 
( गीता २। १३) 
“जैसे जीवासाकी इस  देहमे बारुकपन, जवानी ओर 
ृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राति होती है; उस 
विषयमे धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥' 











प्रचीन सिद्धान्तको माननेमे परम राभ ओर न माननेमे हानि २३ 


क्योकि देहके नाड होनेपर जीवात्माका नारा नहीं होता-- 
न हन्यते हन्यमाने रारीरे ।* (गीता २। २०) 
तथा-- + 
वासांसि जीणोनि -यथा विहाय. .. 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा - रासैराणि विहाय  जीणी- । 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
|  ( गीता २।२२) 
(जैसे मनुष्य पुराने वस्रोको त्यागकर `दूसरे नये वसखरको ग्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको त्यागकर दूसरे नय 
दारीरोको प्राप्त होता है ॥; | 


अतः रासरसे तो उपर्युक्त बात सिद्र ही है । इसके सिव, 
इसमें युक्ति भी बहत बल्वान्‌ है । थोडी देरके लिये मान टीनिये, 
आप तो यह मानते हैँ कि शरीरका नारा होनेपर आत्माका नारा हो 
जायगा ओर हम मानते हैँ किं ठेसा नहीं होगा, तो विचारि, यदि 
आपकी ही बात सिद्ध हो गयी तो देहान्त होनेपर आपके ल्य भी 
परलोक नहं है ओर हमारे स्यि भी नहीं है । इस पक्षम तो दोनोके 
य्य एक-समान बात है| अतः आपके पक्षसे भी हमारी कोई हानि 
नहीं । प्र यदि. हमारा प्रक्ष ही ठीक निकला किं रारीरके मरनेपर 
भी जीवात्मा रहता है तो हम तो प्ररोकमें अपने आत्माको सुखे- 
रान्ति मिले एेसी चेष्टा करगे, जिससे हमें तो परोकमं वह ठाम 
पराप्त हो सकता है । परंतु जो एसा नदीं मानेगा, वह॒ परलोकके 
च्यि प्रयतत ही क्यों करेगा ओर प्रयत्न किये बिना उसे वह लाभ 
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मिलेगा भी कसे १? अतः इस सिदरान्तके अनुसार भी हमीं लाभे 
षदेगे ओर वह॒ लाभसे वद्धित रदेगा तथा वर्तमानम भी वह यदि 
घमाजमे नासिक समञ्ना जने छ्गेगा तो रोग उससे-शरणा करगे 
आर पररोकको माननेवाख मनम पररोकका भय बना रहनेसे पाप 


भा नहीं करेगा, उसकी संसारे इर्त भी रहेगी; अतः उसको इस 
जीवनकार्मं भी टाम-ही-लाम है । 


। उपयुक्त मनुष्योकी यह धारणा भी हे किजो भी पुरानी वस्तुं 
जसे पुराने शाख, प्राचीन धर्म, पुरानी रीति-खिाज आदि--- 
र्न सवको नष्ट करके नित्य नयी वस्तुको ठेना चाहिये, नया 
आविष्कार करना चाहिये; कितु इस विषयमे गम्भीरतासे विचार 
रूरना चाहिये । एक प्रकारसे तो पदाथमात्र द्वी परिणामी होनेके 
कार्ण अद्क्कर्‌ नित्य नया होता ही रहता है; ओर दूसरे प्रकारसे 


विचारकर देखनेपर्‌ यह प्रतीत होता है वि कोर मनुष्य पुरानी सभी ` 


बस्त॒ओंको कामम न ठाकर सदा नयी ही वस्तुको काममें खाये, यह 
असम्भव हे । जैसे हमणेग दाक, भात, रोटी, साग खातेदहै, तो 
उक्तं मान्यताके अनुसार तो एक वार जिस पदार्भको खा छा उसे 
फिर दुबारा नहीं खाना चाहिये । इस प्रकार तो नित्य एकः नयी 
धस्तु खाते-वाते सव वस्तु एक दिन पुरानी हो जायगी ओर फिर 
नयी वस्तु कोई पिलेगी ही नहं । इसी प्रकार दूसरे-दूसरे विषर्योके 
सम्बन्धमें भी यही बात है | आज एक सीसे सम्भोने किया, कल 
दूसरीसे; क्योकि वह तो पुरानी हयो गयी । आज एक कमरेमे बास 
किया, कठ दूसरेमे । इस प्रकार तो कोई सदा कर दी नही सकता। 
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पराचीन सिद्धान्तको माननेमे परम काभ ओर न माननेमे हानि २५ 


यदि कुछ काठके ल्यिकरमभी ठे तौ विचार करनेपर वह पद्यु 
जीवनसे भी गया-बीता जीवन ही सिद्ध होगा 


रही सिद्धान्तकी बात, सो सिद्धान्त तो ऋषि-मुनिरयोँका देखना 
चाहिये । वे त्रिकाठन्ञ ये- उन्हे तीनों कालका ज्ञान था | उनम 
योग ओर ज्ञानकी शक्ति तथा बल-बुद्धि थी । अथववेद, नारदपुराण 
योगदर्शन, महाभारत आदि "हमारे साखोमे कठाकौराक्की जो - 
अोकिंक बाते आती है, वे वर्तमान युगमे किंसी भी मुष्यमें देखनेमे 
नहीं आतीं । उनको कोई भी मनुष्य नहीं दिखा सकता । पूव 
काठमे मनुष्यो तप, योग ओर मन्त्रोकी अलौकिक शक्तियों ओर 
सिद्धियोँ प्रत्यक्ष थी, उनके च्य राख प्रमाण है | ब्रह्माख, पाञ्युपताख, 
नारायणा, एेनद्राख, वारुणाख आदि अख्ोकी जो शक्तियो राखोमे 
बतलायी गयी है, वैसी राक्तिर्यो आजके एटमबमः, अणुबम आदि किंसी 
भी असखर-राखरकी नहीं है | कुबेरके पुष्पकविमान, कर्द॑म सुनिके 
विमान, राजा शाल्वके सौभविमान ओर राजा उपस्विर वसुके विमान- 
की ओर ध्यान दीजिये । कितने विचित्र ये वे । इसी प्रकार अनेक 
विचित्र विंमानोंका वर्णन शाखो पाया जाता है | एेसे वायुयान 
वर्तमानमे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते । सिद्धियौँ भी जैसी उस 
समय कपिर, भरट्राज आदि सुनियोमे थी, वसी आज नहीं देखनेमे 
आतीं । श्रीह नुमान्‌जीमे भी कैसी विचित्र सिद्धि थी, वे इच्छानुसार 
छोटा ओर बड़ा खूप धारण कर्‌ ठेते घे | 

श्रीवेदग्यासर्जीमे कैसी अरोकिक शक्ति थी कि उन्होने मरी 
इई अछरह अक्षौहिणी सेनाको बहुत वर्क बाद भी बुखकर दिखा 
दिया तथा संजयको दिन्य दृष्टि प्रदान कर दी | 





























द परमशान्तिका मार्गं 
श्न सब प्रमाणोसे सिद्ध होता है किं प्राचीन काच्वे ऋषि 
सुनियोका कला-कोरारु ओर ज्ञान आजव अपेक्षा बहत ही बदढा-चदा 
प । दशेन-शाखके रचयिता ऋगि-सुनियोकी बुद्धिकी प्रखरता उनके 
भ्थोका अध्ययन करनेसे स्प प्रतीत होती हे | 
महपि पतञ्चकिनि रारीरकी शुद्धिके च्य चरककी, आत्भाकी 
यब्रिके स्यि योगदुर्शनकी ओर वाणीकी डुद्धिके स्यि अ्टाध्यायीपर 
ाभाष्यकी रचना की । उनके जैसा विद्त्तापू्णे ग्रन्थ आज कोई 
भी नहीं रच सकता । उन ऋषि-मुनियोमे तप, योगबल ओर मन््रकी 
अदधत सामर्थ्यं थी | | 
श्रीच्यवन ऋषिने अपने तपसे राजा रायांतिकी सेनाके मल-मूत्र 
चद्‌ कर दिये ओर मन्त्रये बटसे देवराज इन्द्रके हाथको भी स्तम्भित 
केर्‌ दिया तथा कृत्याको दैदा करके इन्द्रको परास्त कर दिया । 
उनके प्रास सेना या एटमबम आदि कुछ नहीं था; वित उनमें तप 
ओर मन्त्ोकी अलोकिकः शक्ति थी | 


ईस प्रकार राखीमें ज्ञान-विज्ञान, कठाकौडाट, सिद्धि-राक्ति, 


अल्ल-राल्र आदिकी अनेक अलोकिक बातें पायी जाती है; किंत जो | 


(2 पढते नही, उनपर विश्वास करते नही, उनका तो 
उपाय दही क्या? 21 

वतमानमें जो रेडियो, वेतारका तार, टेकिफोन, टेषिग्रिटर, 
टेकिविजन या बड़े-बड़े हवाई जहाज, अणुबम, एटमबम आदिक 
आविष्कार इए है, यदि कुछ दिनों बाद ये नहीं रहें तो भविष्यमे 
इनको भी रोग मिथ्या कह सकते है । इसी तरह प्राचीन कारके 
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ऋपिषने जो बते शालोमं ठिखी है, उनको पुरानी मानकर उनकी 
अवहेखना कर द्‌ तो यह हमटोगोके ल्य ब्रहती हानिकर हे | 
भगवान्‌की नीति, धर्म, कानून, सक्ति कैः उपाय ओर जीवात्मा-- ये 
पसििर्तनरीक वत्तु नीं है । ये कभी पुरानी होती ही नहः 
| नवीन ही रहती हैँ । इसब्ये इनको पुरानी समञ्चकर इनकीं 
अवहेकना करना ओर नये-नये मत-मतान्तरकी स्थापना करना बहत 
भारी गल्ती है । 

कितने ही मनुष्य यह मानते है किभ्वाओ, प्रीओ, मौज 
उडाओ, इसके. सिवा ओर कु भी नहीं । सांसारिक व्रिषयभोगोको 
भोगना ही खख है ओर सांसार्कि सुख न मिले तो यह जीवन ही 
व्यश ह | पर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये कि हमे इन्दियों ओर 
विषयोकि सङ्खसे जो सुख प्रतीत होता है, क्या वही वास्तवमे सुख 
है १ यदि वास्तवमे वही सुख होता तो सदा विद्यमान रहता । परर 
रहे कैसे ? यह तो दुःख ही है ओर उस दुःखमें ही सुख-ुद्धिं कर 
रखी है । जैसे फर्तिगे दीपकरिखामें सुखबुद्धि करके उसके निकट 
जाते है ओर फिर जकर नष्ट हो जाः है, यदी दशा विषयभोगोको 
भोगनेमे है । कोई पुरुष च्ीसे सहवास करता है तो उसे एक बार 
क्षणिक सुख प्रतीत होता है; पर परिणाममे उसके बर, बुद्धि, वीयं, 
तेज, दारीर, आयु ओर इनतकी तथा परटोक आदिकी हानि होती है । 


वास्तवमे सुख तो है कामनाओंके त्यागमे, ईश्चरके चिन्तनमे, 
संकल्परहित अवस्था ओर समतामे । जो मनुष्य किंसी भी वस्तुकी 
कामना नहीं रखता, वही सुखी है तथा जो मनुष्य सम्पूणं संकल्पंका 
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याग करके केवट सचिदानन्दघन प्रमात्माका ही ध्यान करे तो उसे 
पतयश्च विशेष आनन्द ओर शान्ति प्राप हो सकती है । यदि 
परमात्मामे विश्वास न हो तो भी एक क्षण भी यदि सम्पूणं संकल्पोसे 
रहित होकर बेठ तो प्रत्यक्ष शानत मिरती है । जो सम्पूर्ण संकल्पोसे ` 
रहित पुरुष है, वह सुखी है । 


जो विपर्योकी कामना करता रहता है, उसे ह दुःख होता. 
रहता है; क्योकि सभी कामनाओंकी तो पूति होती नहीं ओर 
पूति न होनेपर दुःख होता ही है। अनुकूरतामे सुखकी ओर 
्रतिकूढतामे दुःखकी प्रतीति ही रागेषकी उत्पत्िमे हेतु है तथा 
बह रागेष ही समस्त अवगुण ओर अन्थेभि कारण है; कितु 
जो मनुष्य अनुकरूक्ता ओर प्रतिकूकतामे सम रहता है, उसे प्रत्यक्ष 
रान्ति मिकती है; क्योकि समता ही अमृत है, यही सव साधनोका 
फल है ओर परमात्माका खूप है । इसके बिना विसीवौ रान्ति 
नहीं मिक सकती ओर इसका सभी सिद्भान्तवाढने आदर किया है | 
इसे कोई भी करके देख सकता है | 


कितने ही मनुभ्य तो अनुकर परिशिति न मिलने या 
प्रतिकूक परिस्थितिके प्राप्त होनेपर इतने घबरा जति है कि इस 
जीवनको ही व्यथं समञ्ने रुगे हैँ ओर जान-रूञ्चकर जीवनक 
नष्ट करनेपर उतारू हौ जाते है; किंतु यह बडी मारी मूर्खता है | 
मनुष्यको आत्महत्या करना--अपने रारीरसे प्रार्णोका वियोग करना 
किसी भी हाठतमें किंसी भी सिद्धान्त या युक्तिसे लाभप्रद नही है, 
बल्कि उसमे सन प्रकारसे हानि-दी-हानि है । मनुप्यको इस जीवनमे चाहे 





पाचीन सिद्धान्तको माननेमे परम काभ ओर न ्राननेमे दानि २९ 


कितना ही भारी दुःख हो पर उससे ज्यादा दुःख आत्महत्या करनेके 
समय उसे होता है, चाहे बह विष खाकर मरे, चाहे जलमे इूबकर 
मरे, चाहे अग्निने प्रवेदा करे ओर आस्तिकवादकी दृष्टिसे तो उस 
आत्महत्यारेको वर्वमानसे भी बहत अधिक दुःख मरनेपर होता है - 
उसे घोर नरकमे जाना पडता है । शुश्यजुवेंदमे चारीसवं अध्यायके 
तीसरे मन्त्रम बतलाया है - 


अस्लुयौ नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽचताः। 
तांस्ते परेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
'असुरोके जो प्रसिद्ध नाना प्रकारकी योनियं एवं नरकरूप 
लोक है, बे सभी अज्ञान तथा दुःख-ंशरूप महान्‌ अन्धकारसे 
अच्छदित है | जो कोई भी आत्माकी हत्या करनेवाले मनुष्य हो 
वे मरकर उन्हीं भयंकर छोकोंको बार-बार प्राप्त होते है ।' 


आजकर कितने दी मनुष्य घरके बाकर, पुरूषो ओर चियो- 
को सर्वथा खतन्त्रता दे देते है | उसमे उन बारुकों, पुरुषों या 
लियोको भी सुख नहीं होता ओर न खतन्त्रता देनेवाटेको ही सुख 
होता है; क्योकि चिर्यो--खतन्त्रतामे प्रकर भ्यभिचारिणी हो 
जाती है । बुद्धि ओर विवेककी कमीके कारण वे अपना धन भी 
खो वैठती है ओर आजीवन दुःख पातौ है। इस प्रकार 
पाखंडी धूतेकि पंजेम पड़कर अपना पतन कर बढती है । 
बाखुक भी खच्छन्द होकर उदृण्ड हो जते है । इससे वे 
सन नष्ट-्रष्ट हलो जाते है । देखनेमे भी रेसा आता है । इसय्यि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है किं अपने धरके वाल्क ओर खियोको 
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एसी | तन्त्रता न दे, जिससे वे खच्छन्द होकर अपना स्वना 
‡ए @ प्रत्युत उनके हितके च्यि उनकी अपने यद्ध आचरणों 
आर ब्रभपूवंक यथायोग्य शासनके द्वारा न्यायोचित रिष्षादे। 
आजकरु पुर्पों ओर्‌ ल्ियोमे जो मनोरन्ननके ल्य चौपड-तारा | 
आदि खेलनेकी प्रवृत्ति हो रही हे, यह बहत ही बुरी है । इसमे ' 
यका समय व्यथं बरवाद होता है । न इसमे खार्थकी सिद्धि है 
ओर न परमार्थकी । इसच्ि युद्धिमान्‌ खी-पुरुषोको इसका सर्वथा 
प्याग कर देना चाहिये | | 
साथ ही, सिनेमा-नाटक आदिकी बुरी प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ | 
री है । सिनेमा-नाटक. आदिमे परात्र बनने या इनको देखनेसे समय 
ओर धर्मका नाश तो होता ही है, हदयके भाव ओर चित्तकी वृत्तिर्यौँ 
भौ बहुत खरा हो जाती है; अर्छीक भार्वोकी जागृति होनेसे चछ 
भरट हौ जाता है, जिससे मनुप्यका यह लोक ओर परलोक दोनों ही 
न्ट हो जाते हं । इसलिये इनसे बचकर रहना चाहिये | 





इसी प्रकार खी या पुरूपोका निकम्मा रहना भी बहुत ही ` 
हानिकर्‌ है | आजकरु यह दोष भी बहत बढ़ रहा है; वितु 
विचार करना चाहिये । जो खी या पुरुष निकम्मे रहते है, उनका 
समय निद्रा, आट्स्य) प्रमाद, भोग या पापम बीतता है, इससे 
आदत खरार पड़ जाती है ओर खभाव खराब हो जाता है | अतः 
सभी सखो-युरूपरौको सदा संसारके हितको चेष्टा करने या अपने न्याय- 
युक्त शरीर-निवाहकी चेष्टा करनेमे गे रहना चाहिये । रिल्पकायं, 
गृह कार्य, पठन-परारन, व्यापार, लेखन आदि कोई न-कोई कर्मं करते 
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{हना चादिये, निकम्मा कभी नहीं रहना चाहिये । अपने ऊपर 
आवदयकतासे अधिक कामकी जिम्मेवारी रखनी चाहिये, जिससे 
वैकार रहनेके कारण परतन न हो | 

वर्तमानकी शिक्षा-ग्रणारीका भी परिणाम बहत बुराहो ` 
रहा है । इससे लियो ओर बाठ्कोम निरुजनता, उदण्डता? 
अभिमान, अह कार, राग-द्रेष, काम-क्रोध, छोभ-मोह आदि अवगुर्णो- 
की व्रद्धि होकर वे अपने वडे-ृदका भी तिरस्कार करने रगे है 
ओर खयं मी नष्टरष्ट हयो रहे है| यह बात प्रत्यक्ष देखनेमं 
आरदीहै। 

स्सल्यि शाम जितना स्वतन््रताका अघ्रिकार दिया गया है, 
जो कर्वव्य बताया गया है, उसीका पाटन करना उचित है । 
अपने अधिकारके अभिमानका त्याग॒ करना; दूसरोके अधिकारकी 
रक्षा करना ओर अपना जो कर्तव्य है उससे कभी च्युत नदीं होना 
चाहिये । एवं समता, शान्ति, संतोष, सरट्ता, उदारता, दया ओर 
लारशत्याग आदि गुणोका आदर करना चाहिये तथा इरकी करपासे 
हमे जो कुछ रेशचर्थ, राक्ति, सामथ्यं या विवेक प्राप्त हज हैः 
उसके अनुसार सबके साथ उत्तमोत्तम ्यवहार्‌ करना चाहिये | 
इससे मनुष्यका प्रत्यक्ष सुधार होकर उद्धार हौ सकता है । 

हम अपने जीवनकी गति-विधिका निरीक्षण करते हृए्‌ सोचना 
चाहिये किं हम किस ओर जा रदे है ओर हमारा कतेन्य क्याहै? 
विवेक-विचारपूर्वक गम्भीरतासे सोचनेपर यदी बात निश्चित होती है 
कि जो अपना ओर सब लोगोका इस लोक ओर प्रलोकमें कल्याण 














२२ परमरान्तिका मामं 
करनेवाला है, बही कर्तव्य है | उसीको रालकारोने धम कहा है-- 
यतोऽभ्युद्यनिःधरेयससिद्धिः स॒ धर्मः। 
( वेशेषिकदर्ान सूत्र २ ` 


जिसके आचरणसे इस लोकें उननति ओर पररोकसे 
कल्याण हो वही धर्म है | 


जी इस लोकम तो हितकर हो, प्र परलोके हितकर न हो 
तो उसका नाम धमं नहीं है| जौ इस खोक ओर परटोक- दोनोमे 
हितकर हैः वही धर्म है | मनुष्यके कर्त्या नाम धष है ओर 
जो अकतेन्य है वही अधर्म है । अतः अकर्तव्यके त्याग ओर 
कतत्यके पाकनसे ही मनुष्यको सुख-शान्ति निरते दै । जो 
कतंम्यका पान नहीं करता, वह मनु्यत्से गिर जाता दे । धमकी 
आवस्यकता इसीच्यि है कि वह इस छोक ओर पररोकमे भी 
सुखकर है । कर्तन्यका त्याग करवे मन, वाणी ओर रारीरकी जो 
नयथ चेष्टा है, यह प्रमाद है | वह इस रोका ओर परोकपे 
हानिकर है, अतः वह त्याज्य हौ ओर इसके विपरीत मन, वाणी, 
रारीरकी जो चेष्टा अपने या संसारके चि हितकर है, वही कर्तव्य 
दै, उसे मनुष्यको अवद्यमेव करना चाहिये | | 

रस॒ प्रकार करनेसे ऊपर बताये ए दोषोका अपने-आप ही 
निराकरण हो जाता है । ये दोष उसके पास भी नही आ सकते | 
अतएव समी सी-पुरुपोंको अपने व्तन्ययां विचार करके उसको 
करनेमं तत्परतासे कमे रहना चाहिये | 





तीर्थोकी महिमा, प्रयोजन ओर उरत्ति तथा 
तीर्थ-यात्नाके पारनीय नियम 


सर्वप्रथम (्तीथः राब्दका अभिप्राय समन्नना चाहिये । पतीथेः 
शब्दका आधुनिकः ठंगसे निर्वचन किया जाय तो (्ती' शब्दे 
(तीन ओर धवैः से (अर्थः- प्रयोजन लेना चाहिये । इस प्रकार 
जिससे तीन अर्थोकी सिद्धि अर्थात्‌ तीन पदार्थोकी प्राप्ति हो, उसे 
“तीर्थः कहते है । पदा्थका. तात्पर्यं है-- प्रयोजन ओर अथं । 
संसारम चार पदार्थ है-- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । इन चारोमेसे | 
अर्थं ( घन » तो तीर्थयात्रा करनेमे खच ही होता है, अतः उसकी 
सिद्धि बह्यैँ प्रायः सम्भव नहीं है । धमे, काम ओर मोक्ष--इन. 

प० मा० ३- ५ 














४. परमरान्तिका मागं 


तीनोकी सिद्धिं तीर्थ-यात्रासे होती है । ( १ ) साखिक पुरुष े 
मोक्षके च्यि ही तीर्थयात्रा करते हें । ( २ ) धर्म-संगरहके ल्भि 
सात्तिकः ओर राजसी- दोनों प्रकारे ही मनुष्य तीथ-यात्रा करत 
है | (३ ) केवरठ इहोकिक ओर पारलौकिकः कामनाओंकी सिद्निषे 
ल्य ही राजसी मनुष्य तीर्थ-यात्रा करते है । इनमें धम-संगरहके स 
निष्कामभावसे तीर्धयात्रा करनेवासे मनुष्य साक दै ओर सकाम चेर 
यात्रा करनेवाठे राजसी है; क्योकि निष्कामभावसे की दई तीथ-यात्राष 
पठ सुक्ति है ओर सकामभावसे की हुई तीर्थ-यात्राका फठ इस रोवे 
न-मतिघठा, सी-पुत्र, घन आदि ओर परलोकके खर्म आदि भोगै 
प्राति हे | तीर्ेमिं धर्म, काम ओर मोक्ष- इन तीनों पदार्थोकी सि 
षा हे ओर वे मनुप्यको पासे मुक्त करनेवाले है, इसीसे > 
ताथः कहा जाता है | 
ससारमं जितने भी तीर्थ है, ३ प्रायः सभी श्रीमगवान्‌ ओं 
उनके भक्तोके सङ्गसे ही तीर्थं बने है | उनकी तीर्थ-स्ञा ईरय 
गहापुरषोके या पतिव्रता कि्योके प्रमावसे ही हई है । पतिव्रतां 1 
र्कं प्रकारसे महासा ही है | 


्रीमागीरथी गङ्गा एक महान्‌ तीथं है । श्रीमद्धागवतके नवे 
स्वन्धके नवे अध्यायमे बतछाय है कि महाराज भगीरथने अप 
पितरोके उद्धारक व्यि इस म्यलोकमे गङ्गाको लनेके उदेर्यसे ब 
भारी तपस्या की, जिससे ग्रसन होकर गङ्खाने उनको प्रत्यक्ष दरीः 
दिया ओर कहा--“जिस समय तँ खर्मसे पृश्वीतल्पर गि, अ 
समय कोई मेरे वेगको धारण करनेवाला होन चाहिये ।› इसपर गा 


| 


॥ 
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ममीरथने तपस्यके द्वारा भगवान्‌ शङ्करको प्रसन विया, जिससे 
श्रीराङ्करने गङ्गाको अपनी जामे ही धारण करं लिया | फिर राजा 
ममीरथकी प्राशनापर श्रीशिवकी कृपासे उनकी जटासे नकल्क 
गङ्ख प्रथ्वीपर्‌ प्रवाहित हई | उन परमपावनी गङ्धाके स्पमात्रसे राजा 
मगीरथके पितर--सगएपुत्र खर्भको चरे गये । इसल्यि उस स्थानक 
नाम बा्घासागर तीर्थः इभा । भगवान्‌ शिव ओर राजा भगीरथके 
प्रमावसे पाप-मुक्त करनेके कारण ही गङ्गा एक प्रधान तीथं मानी 
जाती है । 
श्रीमहाभारतमे कहा गया है-- 


पुनाति कीर्तिता पापं ट्टा भद्रं प्रयच्छति । 
अवगढां च पीता च पुनत्यासत्तमं करम्‌ ॥ 
( वन ० ८५ । ९ २) 
गङ्गा अपना नाम उच्चारण करनेवालेके पापका नारा करती है, 
द्रीन करनेवाटेका कल्याण करती है ओर खान-पान करनेवाकेकी 
सात पीदियोतकको पवित्र करती है ॥; 


इसी प्रकार काशीश्षेत्र भी भगवान्‌ शिवके प्रतापसे तीथं 
हआ है । स्कन्द पुराणके कारी-खण्डमे कहा गया है किं वह। साक्षात्‌ 
महेश्धर सदा निवासत करते है । जो मनुष्य वौ मरता है, उसे 
प्राण-त्यागके समय भगवान्‌ राङ्कर साक्षात्‌ उपस्थित हो तारकमन्त्र 
का उपदेशा देते है, जिससे बह शिवखरूप हो जाता है । भगवान्‌ 
शिवने खयं ही, वयँ यह कहा है किं ध्यह र्पौच कोसका छबा- 
चोडा क्षत्र कारीघाम मुञ्चे बहत प्रिय है । कारी केवर मेरा ही 








"~ ~ जा का = == ` ऋ 
| 
। 


३६ परमशान्तिका मागं 


रासन चरता है, दूसरेका नहीं |» सप्तपुरियिमे कारीका प्रमुख | 
स्थान है | 


ऊुरुक्ेत्रमे अभ्र, इन्द्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ओर ऋषिंयोने ` 
यज्ञ ओर तप किया था तथा राजा कुरुने भी वहाँ बड़ी भारी तपस्या 
की थी; अतः वह श्ुरकषेत्रः तीर्थके नामसे प्रसिद्ध इआ । 
मधुरा-तीथं भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारके प्रभावसे विरोषताको 
प्राप्त इआ है । इसी मथुराका नाम सत्ययुगमे “मधुवन? था । जव 
भक्तं छव माता खुनीतिके वचनोंसे अपना लक्ष्य स्थिर कर नगरसे 
बाहर चट गये, तब उनको श्रीनारद जीने उप्देदा दिया ओर 
अन्तर्मे कहा- 
त्त्‌ तात गच्छ भद्रं ते यसरुनायास्तरं श्चि । 
ऽप्य मधुवनं यत्र॒ सरानिष्यं नित्यदा हरेः ॥ 
( श्रीमद्धा° ४ । ८ । ४२ ) 
(तात | तेरा कल्याण हो, अन त्‌ श्रीयमुनाके तट्वर्तौ परम 
परत्र मधुवनको जा । वँ श्रोहरिका नि्य-निबास है 


भक्त भुवने वह जाकर तपस्या की ओर भगवान्‌का साक्तात्‌ 
द्रान किया, जिसके प्रभावसे मधुबनकी तीर्थसंज्ञा इई । वही ¦ 
मदुवन अज मथुरापुरीके नामसे प्रसिद्ध है । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अवतार लेकर लीला करनेके कारण मथुरा, बृन्दावन, 
गोकु, गोधन, बरसाना, नन्दरगोव आदि व्रनके सभी स्थारनोकी 
विशेषरूपसे तीर्थसज्ञा हयो गयी । 


| 


भगवान्‌ श्रकृष्णके प्रमावसे ही द्रारकापुरीकी तीर्थसंज्ञा इई, ` 
| 


| 
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व चार धामोनेसे एक धाम है; क्योकि मगान्‌ श्रकृष्णने ही 
समुद्रके मध्यमे द्रारकाको बसाया था | 

श्रीबदरिकाश्रममे भगवान्‌ने नर-नारायण ऋषिके रूपमे तपस्या 
की, इसीसे उसकी विदोषरूपसे तीषसंज्ञा हई ओर वह चार धामोमे 
गिना जने ल्गा | रिव-पार्बतीका निवास-स्थान होनेके कारणः 
हिमाचल, जिसे कौलासपर्वत भी कहते है, तीर्थं माना गया है । वह्‌ 
आजकरु गौरीरांकररिखरके नामसे प्रसिद्ध है । | 
श्रीस्कन्द पुराणके वैष्णवखण्डे बतलाया गया है किं भगवान्‌के 
परम भक्त राजा इनदरदुप्रके अश्वमेधयज्ञकी समातिपर वहं पुरुषोत्तम- 
त्रे भगवान्‌ खयं चार काष्ठमयी मूरतियोमे प्रकट इए । राजान 
आकादावाणीके अनुसार भगवान्‌ जगनाथजी, बरमद्र, सुभद्रा ओर 
एुदर्शनचक्रकी उन प्रतिमाओंकी विधिवत्‌ वर्हौँ स्थापना कौ ओर 
उनका पूजन किया । इसीसे वह क्षेत्र (जगनाथपुर के नामसे 
परसिद्ध हआ, जो चार धामोमेसे एक है । 

खयं भगवान्‌ श्रीरामके अवतार ठेकर रील करनेके कारण 
भयोध्यापुरीको परमधामम्रद ओर सरयूको सुक्तिदायक तीथं कहा गया है| 


श्रीरामचरितमानसे खयं भगवान्‌ श्रीरामके वचन है - 


पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि ॥ 
| ( लङ्का ११९ ।५) 


तथा- 
जद्यपि सब वैकुंड बखाना। बेद पुरान विदित जगु जाना ॥ 
अवधपुरी सखम प्रिय नर्द सोऊ । यह प्रसंग जान्‌ कोड कोऊ ॥ 








परमरान्तिका मार्ग 


वमद पुरो सुख रासी ॥ 
( उन्तर० ३ । २-४ ) 


भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मण ओर सीताके सित वनवासे 
समय चित्रकूटमे निवास किया, इससे मन्दाकिनी ओर चित्रकूट 
विशेषरूपसे तीथं माना जाता है | श्रीभरत भगवान्‌ श्रीरामक 
राजतिख्क करनेके छ्य अपने साथ सव तीर्थोका जल चित्रकूटमे 
ले गये ये । उन्होने जिस कूपमें वह सव तीरथोका जर रखा, उस 
पकी भरतकै प्रतापसे भरत-कूपके नामसे प्रसिद्धि द ओर इसीसे 
उसे तीथं माना गया है | इसी तरह श्रीराम, क 


स्मण ओर सीता 
निस रिलापर वेदा करते थे, उसे टिक शिला-तीथः कहा जाता है | 


श्रीअत्रि ऋषिकी तपस्या ओर अनसुयाके पातित त्यके प्रम 

अनसूया नामक तीर्थं॒हृआ | श्रीरारभङ्ग क्षिक तपश्च 
प्रभावसे “शरभङ्गः नामक तीर्थ प्रसिद्ध हआ | श्रीुतीक्षणमुनिकी 
भक्तिं ओर तके प्रभावसे ुतीक्णती्, प्रसिद्र इआ । इसी प्रकार 
“अग्त्याश्रमतीयः अगस्त्यमुनिके तपके प्रमावसे हुआ । उस्‌ आश्रमके 
प्रभावका वणन करते हए वाल्मीकीय रामायणे खयं भगवान्‌ 
श्रीराम अपने प्रिय भ्राता लक्षमणसे कहते है. 

यदप्पश्चति चाक्रन्ता दिगियं पुण्यकमेणा । _ 

तद्‌प्रभति निर्वैराः शरान्ता रजनीचराः ॥ 

अयं दीघोयुषस्तस्य लोके विश्चतकर्मणः । ` 

अगस्त्यस्यश्रनः भ्रीमान्‌ विनीतश्रुनसेषितः ॥ 
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नाच जीवेन्रषावादी क्रूरो वा यद्वि वा राठः । 
यदांसः पापचृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 
(वा० रा० अरण्य ११। ८२ ८६) ९० ) 


उन पुण्यकर्मा महर अगस्ूयने जवसे इस दक्षिण दिशामें 
गदार्पण किया है, तत्रसे यहो . रक्षस शान्त हो गये है | उन 
 राक्षसनि दूसरैसे व्रेए्विरोध करना छोड दिया है | यह आश्रम उन 
जगत्‌-पसिद्ध उत्तम कर्म करनेवाले अगतयषरिका ह। है; क्योकि 
य्य मृग आदि पु विनीतमावसे निवास कर रहे है ओर यह आश्रम 
जोभासम्पन्न ह्यो रहा है । अगस्त्य्रषिं ठेस प्रभावशाली महात्मा हे 
विः उनके आश्रमम कोई रूढ बोखनेवाखाः क्रूरः शट, नृदांस अथवा 
पाप्राचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ।' 

नासिके मोदावरीके तय्पर पज्चवरदीमे भगवान्‌ श्रीराम, रक्ष्मण 
जर सीताके निवास करनेके कारण उनके प्रभावसे पञ्चवटीकी 
तीर्थसंज्ञा इई है । , । 

` परम भक्तिमती शाबरी ८ भीठनी ) का निवासस्थान होनेसे 

वम्पा-सरोवरःकी तीर्थसंज्ञा इं । 

सुप्रीव, हनुमान्‌, अङ्गद, जाम्बवान्‌ आदि भगवद्भक्तोका 
वासखान होनेसे "किष्किन्धा को भी तीथं कहा जाता है । 

सेतुबन्ध रमेश्वर, जो चारों धामो एक धाम है, उसकी 
तीरथसंज्ञा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा वह सेतु बधि जाने ओर रामेश्वर 
` रिवलिङ्गकी स्थापना होनेके कारण इई । 
इसी प्रकार पुष्कर-तीथैकी उत्पत्ति ब्रह्माजीके प्रभावसे हई हे । 














हए ` १ 


० परमरान्तिका मा-ॐः 


्रीपवपुराणके सृष्टिखण्डमे वणेन है कि पुष्करे लोककत्ता श्रीबह्या- ` 
जीने यज्ञके निमित्त वेदीका निर्माण किया थाओरवे व्ल सदा 
निवास करते हँ । उन्दोने जीवोपर कपा करनेके स्थि ही इस ' 
तीथको प्रकट किया है । पुष्करकी महिमा वर्णन करते हए | 
भ्रीमहाभारतपें कहा गया है-- 
चलोके देवदेवस्य तीथं जेरोक्यविश्युतम्‌ । 
पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविदोत्‌ ॥ 
( वन° ८२ | २० ) 
‹मनुप्यरोकरमे देवाधिदेव ब्रह्माजीका त्रिलोकविख्यात तीर्थ हे, 
जो श्ुष्कर, नामसे प्रसिद्र है । उसमे कोई बड़मागी मनुष्य ही 
प्रवे कर पाता है | 
तस्मिस्तीथं महाराज नित्यमेव पितामहः । 
उवास परमप्रीतो भगवान्‌ कमलासनः ॥ 
( वन० ८२ । २५) 
(महाराज । उस्र तीथंमे कमलासन भगवान्‌ ब्रह्माजी नित्य ही 
बड़ी प्रसनताके साथ निवास करते हैँ 
पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिगणाः पुरा ॥ 
सिद्ध समभिसम्प्राप्ताः पुण्येन महतान्विताः । 
( वन० ८२ । २६ ) 
'महामाग | पुष्करमें पहले देवता तथा ऋषिगण महान्‌ पुण्यसे 
सम्पन हो सिद्धि प्राप्त कर चुके है|, 
थथा सुराणां सवंषामादिस्त॒ मधुस्छदनः । 
तथेव वुष्करं राजंस्तीथोनामादिरुच्यते ॥ 
( वन ° ८२ । ३४३५ ) 
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राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ मधुसूदन ८ विष्णु ) सब देवताओंके 
आदि है, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थोका आदि कहा जाता हे 

श्रीस्कन्द पुराणके आवन्त्यखण्डमे महाकाटक्षेत्रका वर्णेन करते 
हए कहा गया है किं भगवान्‌ दिवने उस महाकाल वनमे वास 
किया था, अतः उनके प्रभावसे वह तीर्थं हो गया । वहीं उन्ाने- ॥ १ 
त्रिपुर नामक दानवको उत्कषपूवक जीता थाः इसीसे उसका नाम । 
(उज्जयिनी, हो गया, जो आज उञ्जैनके नामसे प्रसिद्ध है । यह 
सात पुरियेम “अवन्ती, नामसे विख्यात पुरी है । 

श्रीगङ्घा ओर यमुनाका संगम होनेके कारण तथा उसके 
तटपर अनेक पुण्यात्मा पुरुषोद्ारा प्राचीन काठसे बहृत-से यज्ञादि 
किये जानेके कारण श्रयागकी तीर्थसंज्ञा हई यह प्रजापतिका 
त्र तथा तीरभोका राजा माना गया है | माघ मासमे यहां सब 
तीर्थं आकर वास करते है, इससे माध महीनेमे वर्ह वास करनेका 
बहुत माहात्म्य बतलाया गया है । वन जाते समय भगवान्‌ श्रीराम 
प्रयागमे श्रीभरद्रान ऋषरिके आश्रमपर होते इए गये ये, इससे उसका 
माहात्म्य ओर भी बढ़ गया | 


श्रीदेवीभागवतमे कहा गया है किं जब ऋरिरोम कलिकारके 
भयसे बहत धबराये, तन ब्रह्माजीने उन एक मनोरम चक्र देकर 
कहा कि (तुमलोग इस चक्रके पीपी जाओ ओर जर्होँ इसकी 
नेमि ८ मध्यभाग ) विंसी्णं ह्यो जाय, उसे ही अत्यन्त पवित्र स्थान 
समद्चना; वह रहनेसे तम्हं कलिका कोई भय नहीं रहेगा ।' 
ऋषरियोनि वैसा दी किया । जरह जाकर वह नेमि विीणं इईः 








७२ परमशान्तिका मार 


वही स्थान नैमिषारण्यः तीर्थकर नामस प्रसिद्ध दइआ तथा 
वहा श्रीशौनक आदि अदासी हजार ऋषियोने एकत्र हो सूतजी 
( छोमहषण ) से कथा सुनी ओर तपस्या की थी, इसी वह 
ओर भी महिमासे युक्त होकर एक प्रसिद्ध तीर्थं माना जाता है | 


श्रीपरञ्युरामजीके निवास ओर तपश्चयकि प्रभावसे आसाममें 
"परञुरामदुण्डः नामक .तीथं प्रसिद्ध हआ । 


इसी प्रकार अन्यान्य सव ती्ेकि सम्बन्धमे समञ्ञना चाहिये । 
परायः सभी तीथं भगवान्‌ ओर उनके भक्त प्रभावसे हयी बने है अर्यात्‌ 
उनके जन्म, तपश्चर्या ओर सङ्ग-सांनिध्यके कारण ही उनकी तीर्थ 
सज्ञा हई है । ये समी स्थान-विदोष तीर्थ ह | इनम निवास करने 
ओर मरेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती हे, यह वात दाख्ोमे स्थान- 
स्थानपर्‌ वतखायी गयी है - | 





कारी काञ्ची च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । 
| मथुरावन्तिका चेताः सप्त पुरोऽत्र मोक्षदाः ॥ 
( स्क ० कारी पूवं० ६ । ६८ ) 
ईस मनुष्यखोकमं कारी, काञ्ची, माया ( लक्ष्मणञ्चूटासे 
कनखल्तक ) अयोध्या, द्वारका, मधुरा ओर अवन्ती ( उन्जैन )- - 
ये सात पुरधि मोक्ष देनेवारी है | 
इनके सिवा बदरिकाश्रम, सेतुवन्ध-रामेश्वर जगननाथपुरी, 
कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थम वास करने ओर मरनेसे भी 
मनुष्यकी मुक्तिं होनेका वणन राख्में मिलता है | 


तीथयात्राका वास्तविकं प्रयोजन हे--आत्माका उद्धार 
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करना । इस ठोक ओर प्ररलोकके भोगेकी प्रा्तिके य्यि तो ओर 
भी बहुत-से साधन है । अतएव मनुप्यको भोगोंवी प्राप्िके 
चयि तीर्थयात्रा न करके आत्मके कल्याणके व्यि ही 
तीर्थयात्रा करनी चाहिये । जो मनुष्य आलमकल्याणके उदेस्यसे 
्रद्धा-भक्तिपूर्वक नियमपाटन करते हए तीधयात्रा करता दै, उसे 
तीर्थसे महान्‌ कम होता है । जैसे सूयके तापसे रहित प्रातः काठ 
या सायंकास्के उत्तम समयमे तथा उत्तम पुरुषोके सद्ग ओर उनके साध 
वार्ताखापके समयमे खाभाविक ही मनुष्यकी चित्तचरृत्तिर्यो शान्त ओर 
साचिकः रहती है, उसी प्रकार चित्ररट, ऋषिकेरा, ब्रन्दावन आदि 
तीशस्थानोमे जाकर बह्म एकान्त वनम श्रद्धा-मक्ति ओर नियमपाल्न- 
पूवक निवास करनेसे वर्होकि पवित्र परमापुओंका प्रत्यक्ष प्रभाव 
परडता है ओर भजन-ध्यानमे सहायता गिक्तो है; क्योकि तीर्थमि 
अध्यात्मसम्बन्धी परमाणु खाभाविकः ही व्याप्त रहते है । उनका 
साधारणतया तौ वरँ रहनेवाले सभी छोगोपर प्रभाव पड़ता है, फिर 
जिनका हृदय शद्ध होता है, उन श्रद्राटु मनुष्योंपर तो विशेपरूपसे 
उनका प्रभाव पडता है। जैसे सूयका प्रकाशा सब जगह 
समानभावसे होते हए भी दषणपर उसका प्रभाव विरोषषूपसे प्रडता 
है, उसी प्रकार शखर ओर महात्माओंका प्रभाव सव॒ जगह समान- 
भावसे रहते हए भी जिनमें श्रद्धा-भक्ति ओर अन्तः करणकी परषित्रता 
होती है, उनपर उनका विशेष प्रभाव प्रडता है | 


अतएव मनुप्यको श्रद्रा-भक्तिपूवेक विधि ओर नियमोका 
पाटन करते दए ही तीर्थ-यात्रा करनी चाहिये । तीध-यात्राके समय 

















4. परमरान्तिका भार्म 


पैरोसे जीवोको वचाते इए, वाणी ओर मनसे भगवानूके नामका 
जप ओर उनके खरूपका ध्यान करते इए अथवा भगवान्‌के नाम 
ओर गुणोका कीर्तन करते दए चलना चाहिये । इसी प्रकार श्रीग्धा, 
पुना, सिन्धु, सरखती, गोदावरी, नगदा, कावेरी, कृष्णा, सरयू, 
भनसरोवर, बुरुक्षत्र, पुष्कर, गङ्गासागर आदि तीर्थोमिं जाकर उनके 
47? भ्रमाव, त्व, रहस्य ओर महिमाका स्मरण करते इए आत्म- 
यद्धि ओर कल्याणक च्वि प्रयम तो उनको नमस्कार करे, फिर 
तीथके जलको सिरपर धारण करे; तदनन्तर उनकी पुष्पादिसे पूजा 
कके आचमन ओर स्नान करे ; कितु तीर्थके ज्म वख न निचोदे 
तथा तीथके जलसे गुदा-्रह्ाल्न आदि कार्य न करे | तीर्थके 
केनारे मल -ूत्रका त्याग तो कभी भूलकर भीन करे, वसे सौ 
रम दूर्‌ जाकर वरे । मल्क त्याग करनेवे वाद्‌ अपवित्र हार्थोको 


ङ्गा आदि तीथेकि जल्से न धोये तथा गङ्घा आदिके जलम कभी 
दतुन-कुल्छ न करे | | 


तीथस्थानोमि श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीरिव, श्रीविष्णु, श्रदुगां आदि 
भगवद्विम्रहोका भ्द्रा-प्रमपूवैक दर्शन करते इए उनके गुण, प्रभाव 
लीला, तच, रहस्य ओर महिमा आदिका स्मरण करके दिव्य 
स्तोत्रोके द्वारा आतमोद्धारके स्यि उनकी स्तुति-प्राथना, पूजा ओर 
नमस्कार करना चाहिये । एवं अपने-अपने अथिकारके अनुसार 
संध्या, तपण, जपः, ध्यान, पूजा-पाठ, स्वाध्याय, हवन, वबच्िवैश्वदेव, 
सेना आदि नित्य ओर नैमित्तिक कर्म ठीक समयप्रं करनेकी विरोष 
चेष्टा करनी चाहिये । यदि किसी विशेष कारणव समयका 
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उल्लङ्खन हो जाय, तो भी कर्मका उष्छङ्गन नहीं करना चाहिये । 
गीता-रामायण आदि शाखका अध्ययन, भगवनामजप, सूय-भगवान्‌ 
को अर्व्यदान, इष्टदेवकी पूजा, ध्यान, स्तुति, नमस्कार ओर प्राथना 
आदि तो समी व्ण ओर आश्रमके खी-पुरुषोंको अव्य ही करने 
चाहिये । तीर्थम जाकर यज्ञ, तप्र, दान, श्राद्ध-तपण, पिण्डदान) 
त्रत, उपवास आदि भी अपने अधिकारके अनुसार करने चाहिये । 


ती्थोमिं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचय ओर अपरिप्रहरूप 
यमो तथा शौच, संतोष, तपर; खाध्याय ओर इदवरप्रणिघ्ानख्प 
नियमोका% पान भी विेषरूपसे करना चाहिये । भोग ओर 
रेश्र्यको अनित्य समञ्जते दए विवेक-वैराग्यके द्वारा वराम किये इए 
मन ओर इन्दि्योको शरीर-निांहके अतिरिक्त अपने-अपने विषयसे 
इटानेकी चेष्टा करनी चाहिये तथा कीतंन ओर खाध्यायके अतिरति 


समयमे मौन रहनेका प्रयत्न करना चाहिये; क्योकि मौन रहनेसे 


जप ओर ध्यानके साधनमें विशेष मदद पिर्ती है | यदि विंदोष 
कायवरा बोलना पड़े तो सत्यः प्रिय ओर हितकर बचन बोलने 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे वाणीके तपकी प्ररिभाषा करते 
दए कहा है-- 
% अ्हिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयांपरिग्रहा यमाः । 
( योग० २।३०) 


दौ चसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
( योग० २।३२) 

















७दै परमशान्तिक। मागं 
अ ५ > = न प्रियहि 
उदगकर वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप॒ उच्यते ॥ 
{ गीता १७ । १५ ) 
जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय ओर हितकारक एवं यथा 
भषण हे तथा जो वेद-शाखोके प्रन णं परमेश्वरे नाम-जपका 
अभ्या ॐ. त्‌ गी [क [क 
भ्यास है, वही वाणीसम्बन्धी तप कहा नाता है | 


तीथमिं काम; क्रोध, लोभ आदिके वडामे होकर किसी भी 
जीचको किसी प्रकार किचिन्मात्र भी दुःख कभी नहीं पर्हचाना 
४५. तया साघु, ब्राह्मण; तपसी, ब्रह्मचारी, विचार्थीं आदि 
धी एवं दुली, अनाथ, आतुर, अङ्घद्ीन, बीमार ओर साधक 
सरुषाकी अन्न, वल्ल, ओषध ओर धार्मिक पुस्तकों आदिके द्वारा 
पथायाग्य सेवा करनी चाहिये | | 
तोथमिं निवास-स्थान ओर बर्वनोके अतिसिकति किसीकी को$ 
भी चौज काभमें नहीं ठानी चाहिये, विना मेगि देनेपर भी बिना 
मूल्य स्वीकार नहं करनी चाहिये तथा सगे-सम्बन्धी, मित्र आदिकी 
भट-सौगात आदि भी नहीं लेनी चाहिये । विना अनुभतिके तो 
किसीकी कोई भी वस्तु काममें लेना चोरके समान दहै । विना मूल्य 
ओंषघ आदि भी लेना प्रतिग्रह ही है। 
तीथमिं मन, वाणी ओर रारीर्से ब्रह्मचर्यके पाटनपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । खीको पर-पुरुषका ओर पुरुघको पर-स्रीका 
दशान, स्पर्श, भाषण ओर्‌ चिन्तन आदि भी कभी नहं करना 
चाहिये । यदि विशेष आव्हयकता हो तो लिय पर-पुरुषको पिता 


| 




















तीर्थौकी महिमा तथा तीर्थ-याजाके पाखनीय नियम ४७ 


या भाईके समान समञ्चती इइं ओर पुरूष पर_ख्लीको माता या बहि न- 
के समान समञ्चते इए नीची दृष्टि करके संक्षेपमं शाखानुकूल 
वार्तालाप कर सक्ते है । यदि एकपर दूसरेकी भसे भी पाप- 
बुद्धि हो जाय तो कम-से-कम एक दिनका उपवास करना चाहिये । 

ठेश-आराम, खाद, शौक ओर भोगवुद्धिसे तीर्थोमिं न तो 
किसी पदा्थका संम्रह करना चाहिये ओर न सेवन ददी करना 
चाहिये । केवल रारीर-नि्वहके घ्य व्याग ओर वैराग्यवुद्धिसे अन- 
वख्रका उपयोग करना ' चाहिये । 

तीर्थोमि अपनी कमाईके -व्छ्यसे पवित्रतापूैक सिद्ध किये 
हए अन्न ओर दूध-फर आदि साच्िक पदार्थोका ही भोजन 
करना चाहिये । खार्थं ओर अहकाररहित होकर सबके साथ दया; 
विनय ओर प्रेपपूर्णं साचिक व्यवहार करना चाहिये तथा काम-क्रोध, 
लोभ-परोष्, मद-मात्सर्य, राग-देष, दम्भ-कपट, प्रमाद-आ्स्य आदि 
दुर्भुणोंका; बीडी-सिगरेट, तंबाकू गोजा, मोग-सुरती, अफीम-चरसः, 
कोकिन आदि मादक वस्तुओंका; ट्हसुन-प्याज, निस्कुट-नरफ, सोडा- 





` ठेमोनेड आदि अपवित्र पदार्थोका; तारा-चौपङ, शतरंज खेखना ओर 


नाटक, सिनेमा तथा अन्य प्रकारके खेक-तपारो, बाग-बगीचे, महर 
आदि विलसकी वस्तुएं देखना आदिं प्रमादका तथा गाी-गलीज, 
वुगठी-निन्दा, ` हं सी-मजाक, फाकत्‌ वकवाद, आक्षेप आदि व्यथ 
वातालापका सवथा त्याग करना चाहिये । सर्द-गर्मी, सुख-दु ःख ओर 
अनुकूर-प्रतिकरूक प्रदाथकि प्राप्त होनेपर उनको भगवान्‌का भेजा 
हआ पुरस्कार मानकर सदा-सवदा प्रसन्नचित्त ओर संतुष्ट रहना 
चाहिये । 








8८ परमरान्तिका मार्गं 


तीथयात्राम अपने स॒ङ्गवालोरमेते किंसीको अथवा अपने किसी 
आश्रितको बीमारी आदि विपत्ति आनेपर्‌ काम, क्रोध, छोभ, परिश्रम 
या भयके कारण उसे मार्गमे अकरै छोडकर आगे नहीं जाना 
चाहिये । अपना परमघर्भं॒समज्ञकर महाराज युधिष्ि तो अपने 
साथ आनेवाटे कुत्तेको भी दछयोडकर खर्गको नहीं गये । जो लेग 
अपने किसी साथी या आश्रितके वीमार पड़ जनेपर उसे मामे ही 
छोडकर तीर्थ-स्नान ओर भगवद्विग्रहके दशन आदिके च्यि आगो 
चट्‌ जाते है, उनपर भगवान्‌ प्रसन्न न होकर उक्टे अप्रसन होते 
ह; क्योकि परमात्मा ही सबकी आता है- इस सिद्धान्तके अनुसार 
ऽत आपत्ति्रस्त साथीका तिरस्कार परमात्माका ही तिरस्कार है । 
इसलिये विपत्तिप्रसत साथीका त्याग तो भूरखकर्‌ भी कभी नहीं 
करना चाहिये | 

तीयमिं किसी प्रकारका किचिन्मात्र भी पाप कमी नहीं करना 
चादिये; क्योकि जैसे तीयो विये इए स्नान-दान) जप-तपः यज्ञ 
<न, नत-उपवासः ध्यान-दर्शन, पूजा-पाठ, सेवा-सत्सङ्ग आदि महान्‌ 


ट्दायकं होते ठै, वैसे ही वँ विये हए असव्यभाषण, कपट. 


चोरी; बेईमानी, दगावाजी, विश्वासधात, मांसमक्षणः मदपानः जूजा, 
भ्यभिचार, हिंसा आदि पाप वज्रर्ेप हो जाते है । 


राखोमे तीर्थोकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है | 
श्रीमहाभारतमे पुरुसत्य ऋषिने कहा है _ 


पुष्करे ठु छुरुष्षेे गङ्गायां मध्यमेवु च । 
स्नात्वा तारयते जन्तुः सप्त सत्तावरां स्तथा ॥ 


( वन० ८५ । ९२) 








तीर्थौक्षी महिमा तथा तीर्थ-या्नाके पारनीय नियम ~ 


पुष्कर, बुरुकषेत्र, गङ्गा ओर प्रयाग आदि मध्यवती तीर्थम 
ल्ञान करनेवाला मनुष्य अपनी सात पीछेकी ओर सात आगेकी 
पीदियोका उद्धार कर देता है। ` 

रेते तीर्थ-माहातम्यके वचर्नोको छोग अर्थवाद ओर रोचक 
मानते है; किंतु इनको अर्थवाद ओर रोचक न मानकर यथाथ ही 
समदना चाहिये । इनका फल यदि पूरा देखनेमे नहीं आता हौ तो 
उसका कारण वर्वभान नासिक वातावरण, पंडे ओर पुजार 
र्व्यवहार तथा तीर्थम पाखण्डी, नास्तिक ओर भयानक कमं करने- 
वाके निवास आदिसे छोगोके इदयमें तीर्थोके प्रति श्रद्धा-विश्वास 
जीर प्रेमका कम हो जाना ही है । इससे तीर्थका पूरा भ नही 
मिठता; वितु जो मनुष्य श्रद्रा-भ्तिपूर्वक यम-नियमोंका पालन करते 
हए तीर्थवासर आदि करते है, उनको तीर्थका पूरा फ़ल प्राप्त होता है । 

श्रीस्कन्दपुराणमे कदा गया है-- 


यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 
निर्विकाराः क्रियाः सवौः ख तीथफख्मदयुते ॥ 
( माहे° कुमा० २।६) 


(जिसके हाथ; पैर ओर मन भकीरभति वशमे हों तथा जिसकी 
प्तभी क्रिया निर्विकारभावसे सम्पनन होती हों, वही तीथका पूरा 
फर प्राप्त करता है ।' 

इसी प्रकार स्कन्दपुराणके कारीखण्डमे बतलाया गया है कि 
अश्रद्धा, पापात्मा, नासिक, संरायात्मा ओर केवर तकंका सहारा 
केनेवाख--ये पौँच प्रकारके मनुष्य तीरथ-सेवनका फर नहीं पाते । 

प० माऽ &-- 





१ 








८९० परमरदान्तिका मागे 


इसलिये हमलोगको यम-नियमोका पाटन करते हए श्रद्धा- 
मक्तिपूवैक निष्कामभावसे ही तीर्थोका सेवन करना चाहिये । इससे 
मनुष्यका शीघ्र कल्याण हो सकता है | 
तीर्थोमिं जाकर मनुष्यको महात्मा पुरूषोके सत्सङ्गका विशोष- 
रूपसे खभ उठाना चाहिये । श्रीस्कन्दपुराणमे कहा गया है. _ 
मुख्या पुरुषयत्रा हि तीथंयाालुषङ्खतः । 
सद्धिः समाधितो भूमिभागस्तीर्थतयोच्यते ॥ 
( माहे° कुमा० ११९। ११) 
(तीथ -यात्राके प्रसद्धसे महापुरुषके दर्खनके चयि जाना वीर्थ- 
यात्राका मुख्य उदर्य है; अतः जिस भूभागे संत-महात्मा निवास 
करते है, वह विरोष (तीर्थः कहटाता है ।' 





क्योकि भगवद्भक्त महात्मा पुरूषको तीर्थोको भी तीथत्व प्रदान 

करनेवाले कहा गया है | श्रीनारद जीने अपने भक्तिसूत्रोमे कहा है- - 

भक्ता एकान्तिनो मुख्याः । कण्ठावयोधरोमाश्चाश्चभिः 

परस्परं रुपमानाः पावयन्ति कुखनि पृथिवीं च । तीर्थीकुर्वन्ति 

तीथानि खुकमींकुर्वन्ति कमणि सच्छाखीकुर्वन्ति चास्राणि । 

( सूत्र &७; ६८) ६९ ) 

(एकान्त ( अनन्य ) भक्त ही श्रेष्ठ है | व्रेमके कारण जिनका 

कण्ठ रुक जाता है, शरीर पुरुकिंत हो जाता है ओर ओँखोमे प्रेमके 

ओंसुओंकी धारा बहने क्गती है, देसे अनन्य भक्त परस्पर सम्भावण 

करते इए अपने कुलोको ओर प्रथ्वीको पवित्र करते है । वे तीर्थोको 
सुतीर्थ, कर्मोको सुकमं ओर शाखको सत्‌-शाल कर देते है ।' 


स ----------=------- ् 











तीश्ौकी महिमा तथा तीर्थ-यात्राके पाकनीय नियम ५९ 
्रीमद्वागवतमें धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुरजीसे कहते &ै-- 


भवद्धिधा भगवतास्तीथैभताः स्वयं प्रभो । 
र न्ति तीथौनि खान्तःस्थेन गदाभ्रता ॥ 
( ९।१३॥ १०५ 

प्रभो ! आप-सरीखे भगवद्भक्त खयं तीर्थखरूप ठै; क्योकि ' 
आपलोग अपने हृदयम विराजित भगवान्‌ गदाधरके प्रभावसे तीर्थोको 
भी तीर्थं ( पवित्रि) बना देते है| 

अतएव देसे महाःमा पुरुषोके सङ्गको तीर्थोसे भी बढ़कर 
बतलाया गया है | श्रीस्कन्दपुराणमे आता है-- 



















तीथौदप्यधिकः स्याने सतां साधुसमागमः । 

पचेकिमफलः सद्यो दुरन्तकटटुषापहः ॥ 

अपूवः कोऽपि सद्वोष्ठीसहस्रकिरणोदयः। 

य पएकान्ततयात्यन्तमन्तगंततमोपहः ॥ 
( स्क० मा० कुमा० ११ । ६-७ ? 
व्यह सच दै कि श्रेष्ठ ( श्रद्धाटु एवं. सरख्हदय ) पुरूषोका 
साधुजओं--महापुरुषोकि साथ समागम तीर्थसे भी बदृकर है; क्योकि 
उसका पयिक्व फल तुरत प्राप्त होता है तथा वह दुर्त-- 
कषिनाईसे दूर होनेवाटे पापोका भी नादा कर देता है । श्रेष्ठ 
पुरुषोका सद्ग हजारों किरणोसे प्रकारामान सूर्योदयकी भोति अङ्कत 
प्रमावराटी है; क्योकि वह अन्तःकरणमें व्याप्त अज्ञानरूप अन्धकार 
का अत्यन्त नारा करनेवाला है | 














त्द्‌ 
२ परमदान्तिका मागं 


इसीख्िये श्रीरामचरितमानसे संत-महात्मा्ओको ज्म 
तीथराज बताया गया है - 
खद्‌ मंगरूमय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथराजु ॥ 
(वाल० १।४) 
अतएव तीर्योमिं जाकर मनुष्यको साघु, महात्मा, ज्ञानी, योगी 
ओर भक्तोके दर्ान, सेवा, सत्सङ्ग, वन्दन, उपदेश, आदेश ओर 
वाताखापके द्वारा विरोष खम उठनेके ल्यि उनकी खोज करनी 
चाहिये । भगवानूने अर्जुनके ग्रति गीताम कहा है- - 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवयः । 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्दिनः ॥ 
(४। ३४) 


“उस ज्ञानको तू तच्वदर्दी ज्ञानियोके प्रास जाकर समञ्च; उनको 
भटीरभाति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर उनसे 
कपट छोडकर सरर्तापूकेक प्रश्च करनेसे परभात्मतच्को भटीरमोति 
जाननेवाले वे ज्ञानी महात्मा तुचे उस तचचज्ञानका उपदेरा करेगे । 


परतु कच्चन-कामिनीके लोटप, अपने नाम-पको पुजवाकर्‌ 
खोगोको अपना उच्छिष्ट ८ जूठन ) खिकानेवाठे, मान, बडाई ओर 
प्रतिष्ठाके गुलाम, प्रमादी ओर विषयासक्तं पुरुषोंका सङ्ग भूक्कर भी 
नहीं करना चाहिये, चाहे वे साधु, ब्रह्मचारी ओर तपसखीके वेरामें 
भी क्यों न हों । मांसाहारी, मादक पदार्थोका सेवन करनेवाले, पापी; 
दुराचारी ओर नास्तिक पुरुषोंका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिये । 


तीर्थम किंसी-किंसी स्थानपर तो पंडे-पुजारी ओर महंत आदि 














तीर्थोकी महिमा तथा तीथ-याच्ाकछे पानीय नियम ५३ 


यात्रियोंको अनेक प्रकारसे तंग किया करते है । यात्रा सफल 
करवानेके नामपर दुराग्रहपूवंक अधिक धन लेनेके स्यि अड जाना 
देव-मन्दिरोमे बिना पैसे व्यि दर्धन न कराना, बिना भेट चये 
ल्ञान न करने देना, यात्रियोंको धमकाकर ओर पापका भय ५4 | 
दिखलाकर जवर्द॑स्ती रूपये रेठ्ना, मन्दिर ओर तीर्थोपर भोग-भंडारे 4 
आदिके नामपर्‌ अधिक भट चढानेके व्यि अनुचित दबाव डार्ना, 
भपने स्थानोपर ठहराकर अधिक धन प्राप्त करनेका प्रयत्न करना, 
सफेद चीर ८ कोक ) पक्षियोंको ऋषि ओर देवताका रूप देकर 
जओौर उनकी जून विलाकर भोठे-भाठे यात्रियोसे धन ठ्गना तथा 
देवमूर्तियोके द्वारा रानेत पिये जाने आदि श्ूटी करामातोंको प्रसिद्ध 
करके छोगोको ठुगना इत्यादि चेष्ट निन्दनीय है | अतः वीर्थयात्रियोंको 
छ सनसे सावधान रहना चाहिये | 


खीके ल्य पति, बाख्कोके ल्यि माता-पिता तथा शिष्यके 
स्यि गुरु भी जङ्गम तीर्थं है | अतः मनुष्यको तीर्थयात्रा इनके साथ 
अथवा इनकी आज्ञासे करनी चाहिये, तभी तीथेयात्रा सफर होती 
है; क्योकि ये साक्षात्‌ सजीव तीथं है । इसीष्यि इनकी सेवा-शुश्रूषा 
करनेका तीथंयात्रासे बढ़कर माहात्म्य है । अतः मनुष्यको उनके 
हितमे रत रहते हए निष्काम प्रेमभावसे श्रद्धा-मक्तिपूर्वक उनकी 
सेवा, वन्दन ओर आज्ञा-पाखन करना चाहिये । 

दसी प्रकार सव्य, क्षमा, दया, तप, दम, संतोष, वैय, 
धममपार्न, अन्तः करणकी पवित्रता. तथा ज्ञानपू्वक भगवान्‌का ध्यान 











९९९ परमदान्तिका भागं 


आदितो ती्ेसि भी बद्कर है । इनको राखने 'मानसती्ः 
कहा गया है- 

न्यानपूते क्ञानजखे रागद्धेषमखापे । 

यः स्नाति मानसे तीथं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

( स्कन्द० काशी० पूर्वं० ६ | ४१) 

ध्यानसे पवित्र, ज्ञानरूप जलसे भरे हए तथा रागद्रेषरूप 
मरको दूर्‌ करनेवाले मानसती्थमे जो पुरुष खान करता है, वह 
परम गतिको प्राप्त होता है |, 


अतएव मनुष्यको कुसङ्गसे बचकर तीर्थोमिं श्रद्धा-प्ेम रखते इए 
सावधानीके साथ महापुरुषोंका सङ्गं ओर उपर्युक्त यम-नियमादिकाः 
भलीरभोति पालन करके तीर्थोसि खाभ उठाना चाहिये । यदि इन 
नियमोके पाटनमे कद कुछ कमी भी रह जाय तो उतना हर्ज 
नही; परंतु चलते-फिरते, उठते-वैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, 
भगवान्‌के नामका जप तथा उनके खरूपका ध्यान तो गुण, प्रभाव, 
तच ओर रहस्यके सहित सदा-सर्बदा निरन्तर ही करनेकी चेष्टा | 
करनी चाहिये । इसमे चुठि नहीं रहनी चाहिये | 


तीथयात्रियोके व्यि उपर्युक्त बातें बहत ही उपयोमी है, अत; 
उनको समय-समयपर पढृकर कामम लनेकी अव्य चेष्टा करनी 
चाहिये । काममें खनेसे निश्वय दी मनुष्यका सुधार होकर उद्धार 


हो खकता है । 











भारतका परम हित 
इस समय सभी ओर उन्नतिकी पुकार मची हई है; परत 


` व्यथाथं उन्नतिः क्या है ओर किंसमे है, इसका विचार बहत कम 


किया जाता है | धन, विलस, भौतिक सुख या पदमे उन्नति नहीं 
हे । वास्तविक उनति उसीमें है, जिसमे मनुष्योका जीवनस्तर 
नैतिकता तथा सदाचारकी दष्टिसे ऊंचा हो, उनमे (सर्वमूतहित'की 
सच्ची भावना जाग्रत्‌ हो, इन्दरियोपर ओर मनपर खामित्व हो, 
जीवनमे संयम ओर सेवाका खभाव हो ओर निससे इस लोक तथा 
परलोकमं . सबका सब प्रकारसे हित होता हो ओर साथ ही मानव 
अपने परम हित परमात्माकी प्रा्तिकी ओर अग्रसर हो । यदी यथार्थ 
उन्नति है । इस उन्नतिका परम साधन है- “धर्मं ओर ईश्चरपर 


निष्ठा एवं विश्चासः | 














८१ परमद्ान्तिका भार्म 


जबतक भारतमे धमे ओर ईखरपर निष्ठा-विश्चास रहा, मनुष्य 
ईश्वरके आश्रित ओर धर्मपरायण रदे, तबतक भारतकी उत्तरोत्तर 
उननति होती रदी । ज्योँ-ज्यों इसमे कमी आयी, त्यो -ही-त्यो भारत 
अवनतिके गतम गिरता गया । आजके भारतकी तो वस्तुतः बहत 
रोचनीय स्थिति है । धर्मं ओर ईश्रके तत्वको न समञ्लनेके कारण 
नहत कग तो धर्म ओर ईश्रको मानते ही नही, कु लोग धर्म 
ओर ईशरको खीकार तो करते है पर इदयसे नदीं मानते । इसव्ि 
उनकी खीकृति भी कथनमात्रकी होती है, ओर इसी कारण उनको 
विरोप लम भी नहीं होता | माननेवालोमं कुछ लोग रेसे है, जिने 
आत्मवर नहीं है । जिनमे यत्किचित्‌ आत्मबर है, उनकी संख्या 
थोड़ी है ओर उनकी चती भी नहीं । शिक्षामे धर्भका विशिष्ट 
स्थान न रहनेसे रिष्षित पुरुष- जो समाजके सभी क्षेत्रो 
सखाभाविक अग्रणी होते है धर्मं ओर ईश्वरको मह नह्य दे पाते । 
इन्हीं सब कारणोंसे यथार्थं उन्नतिकी दृष्टिसे भारतका दिनोदिन हास 
ओर विनाश ही हो रहा है | 


घमं ओर ईरसे निष्ठाः न होनेके कारण दी यथार्थ 
कतव्य? की ओर ध्यान कम दहो गया ओर अनर्थकारी अर्थकी 
प्रधानता बढ्ः गयी । सरकारी अधिकारियमे घूस-रि्रतका प्रसार हो 
गया । अन्याय तथा असत्‌-मागेसे आनेवाले धनसे सबकी ग्लानिं 
निकर गयी । चारों ओर चोरबाजारी, ठमी ओर ्रष्टाचारका विस्तार 
हो गया । कर्तव्यपाठ्नके स्थानम आरामतख्बी ओर धोखाघडी आ 
गयी । इसीसे मजदूर-माल्िकोंका पवित्र सम्बन्ध भी दूप्रित हो गया । 











भारतका रम हित ५७ 


सकूल-कालेजेमिं गुरु-रिष्यका पवित्र आदर नष्ट हो गया । यां 
सर्वत्र उच्छरष्घरुता, स्वेच्छचारिता ओर धममहीनता आ गयी । 
असदाचार ओर अनैतिकताकी यह बाढ़ न रुकी तो पता नहीं 
हमलोगोकी क्या दरा होगी | 


इसी आधिक ओर लौकिक महत्ताके प्रभावसे हमारी सरकार- 
को भी मोति-मोतिके नये-नये टैक्स ल्गानेको बाध्य होना पड रहा 
है | जव व्ययका बहत बड़ा आयोजन ` सामने होगा, तब उसकी 
पूर्तिक स्यि टैक्स ठगाने ओर बढाने पडंगे ही; प्रतु जिन टैक्सोसे 
गरीब तथा मध्यवित्त जनताका जीवन कष्टमय हो जाता हो, जिनसे 
ज्ञान-प्रसारमे बाधा आती हो, रेसे टैक्स न लगाये जाय तो बहुत 
उत्तम है । जैसे उदाहरणके स्यि गेह चावल, चीनी; नमक 
कपड़ा आदि आवश्यक खाने-पहननेकी चीजोपर टैक्स रूगानेसे 
गरीव तथा मध्यवित्त रोगोका जीवन-निवीह बहत कठिन हो रहा 
है | हमारे पास रेसे बहत-से लोग आते है ओर अपनी कठिन 
परिस्थिति बतलते है । इसी प्रकार कागज, कापी, पुस्तकादिपर 
टैक्स लगनेसे गरीब विदयार्थियोंका व्यय-मार बढ़ गया है । पारस, 
रजिस्द्री, मनीआडर आदिकी दर बढ़ जानेसे जनताकी कठिनाई 
बद्‌ गयी है | अतएव हम अपनी सरकारसे विनयपूरक अनुरोध 
करते है किं वह्‌ गम्भीरतासे इस विषयपर विचार करे ओर उचित 
न्यवस्था करे, जिससे जनताका जीवन बढती हई कषिनाहयोसे 
छुटकारा पा सके | 


एक ओर आवर्यक विषय है | इधर समाज-सुधारकी दृष्टिसे 








९५८ परयदान्तिका मागं 


धमस्थानोँकी सम्पत्ति आदिके तथा साधुओकि सम्बन्धमे जो नये 
कानून बने हैँ या बनने जा रहे हैँ, उनसे यही पता लगता है किं 
ये प्रायः सारे कानून ्िदुओंके व्यि ही बनते है भारतम राखरको 
माननेवाटे ओर उनपर श्रद्धा करनेवाले रेसे छोग बहत है, जिनका 
किसी राजनीतिक दरकसे कोई सम्बन्ध नहीं है, पर जो बिना किसी 
राग-दरेषके अपने सरट-सहज विश्वासके अनुसार एेसा मानते है कि इन 
कानूर्नोसे परम्परागत हिंदू -घमेपर आधात पर्चा है या पर्हैच रहा है | 
अतएव जैसे ईसाई-धमं ओर इस्छाम-घर्म, उनके गिरजाघर्‌-पस्जिद, उनके 
पादरी-परीरः, फकीर-काजी, उनके सामाजिक आचार आदिके सम्बन्धमें 
सरकार कोई भी कानून न॒ वनाकर उनकी धार्मिक मान्यताओंको 
सुरक्षित रखती है--जो उचित ही है, वैसे ही हिंदू -घमकी मान्यता- 
को भी सुरक्षित रखना सरकारका कतम्य है । इसलिये भारतकी 
हिंदू-जनता सरकारसे विनयपूर्वक प्राथना करती है किं सरकार रेसा 
कोई कानून न बनाये, जिससे सनातनघर्मी, आय॑समाजी, बौद्धः 
जैन, सिख आदि हिदुओंके धमप, उनके मठ-मन्दिर, गुस्टयारे या 
पूजस्थ्लपर तथा उनके साधु-संन्यासियों ओर भिक्षुओंपर 
आघात पर्हृचता हो ! 





साथ दही यह भी विनय दहै कि इधर कुछ समयसे भारतमें 
ईसारईटोग भोटे-माले गरीव माई-बरहिनोँको फुसटाकर ओर लोभ 
दिखाकर उनका धमे-प्रछखितेन कर रहे है; उनपर शीघ्र कठोर रोक 
ख्गायी जाय । गो-बध सर्वथा बंद करनेके ल्यि सभी प्रदेशमे 
कानून बने ओर जँ एसे कानून बन चुके है, व्हा सावधानीसे 











भारतका वरम हित ५५९. 


उनपर अमल किया जाय । खास्थ्यनादाक तथा गोवधमे सहायकं 

 वनस्पति-धीका प्रचार भी कानूलद्वारा रीघ्र येका जाय । 

हाथकी बनी चीजों ओर हाथसे बुने कपडके प्रचारमे सहायता 
की जाय ओर विदोष सुविधा दी जाय, जिससे गरीब जनता पर्रम 
करके अपना जीबन-निरवाह कर सके । धान, चीनी, तेर, कपड़े 
आदिकवी मिका विस्तार होनेसे ठेकी, कोल्टरः चखा ओर कथां 
। आदि चलनेवारे गरीबोके रोजगारमे बडी बाधा आ गी है । इस 
ओर सरकार ध्यान दे रही है ओर कर प्रकारकी सुविधाएं सरकारने 
दी भी है । इसके ल्य सरकारको धन्यवाद है । 

लोकसमा तथा धारासभाओंके चुनावके विषयमे बहुत-से लोग 
पूते है किं किनको मत ( वोट ) दिया जाय । इसके उत्तरम 
हमारा नम्र निवेदन है किं जो विडाल हृदयके खाथत्यागी व्यक्ति 
हो, देराका यथाथं हित चाहते हों, देके हितके लिये अपने 
व्यक्तिगत हितका बलिदान करनेको तैयार हो, देके हितमे ही 
अपनी खाथं-सिद्वि मानते हो, गरीबों तथा दुखियोसे सच्ची सहानुभूति 
रखते हो, मान-बडाई, पजा-्रतिष्ठा तथा धन-सम्पत्तिके किङ्कर न 
हों, अमक्षय-भक्षी न हो, सदाचारी हो, मादक वस्तुओंके शौकीन न 
हो, सचचि हो, दयाद्ध हँ, गोवधको कानूनके द्वारा वंद करानेके 
समर्थक हो, घमविरुद्र कानूनोके विरोधी हों ओर ईर, धर्म तथा 
लोक-परलोकको माननेवाये हौ एेसे ही सलनेके तथा माता- 
बहि नके पक्षम वोट देना चाहिये, वे चाहे किसी भी दल्के हँ । 


- 99००० भ्4््== ~ 











बाटकोके लिये कर्तव्य तथा ईश्वर ओर 
परल्ेकको माननेसे खाभ एवं 
न माननेसे दानि 


वतमान समयके दूषित वातावरणके प्रवाहे बहते इए 
बारुकोके हितके च्यि, उनको किस प्रकार अपना जीवन विताना 
चाहिये इस विषयमे राखरके आधारपर प्रार्थनाके रूपमे विनयपूर्वक 
ङुछ ङ्ख जाता है; क्योकि उपदेश, अदेरा देनेकी न तो सुञ्मे 
योग्यता है ओर न मेँ उसका अधिकारी ही द्रु | 

बारकको अपने निम्नट्खित कर्तन्यकी ओर विदेष ध्यान 
देना चाहिये । जिनके माता-पिता जीवित है, वे अधिकं आयुवाले 
होनेपर भी वार्क्वत्‌ ही हैँ | 


( ^^) 

माता, परिता ओर गुरुजनोंकी सेवा बारकोकि ल्य परम धर्म 

है । श्रीमनुजी कहते है - 
तरिष्वेतेष्वितिृत्यं दहि धुरुषस्य समाप्यते । 


पष धमेः परः साक्नादुपधमों ऽन्य उच्यते ॥ ` 
( मनु° २। २३७ ) 


इन तीनो--माता-पिता एवं गरुकी सेवसे ही पुरुषके 
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कर्तन्यकी समाति हो जाती है अर्थात्‌ उसे छ भी करना शेष 
नहीं रह जाता । यदी साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिरिक्तं अन्य 
सब उपधं कहे जते हँ | 
यह्छ सेवासे अभिप्राय है- उनकी आज्ञाका पाक्न करना । 
आज्ञाका पाकन ही सबसे बदकर सेवा है । श्रीतुकसीकृत रामचरित 
मानसके उत्तरकाण्डमें भगवान्‌ श्रीराम कहते है-- | 
सोह सेवक प्रियतम मम सोदरे । मम अनुसासन मान नोदे ॥ 
(४२।३) 
य्पि उनके शारीरकी सेवा भी उनकी ही सेवा है, तथापि 
उनकी आज्ञा, संतोष, संकेत ओर मनके अनुकूल उनके सा 
न्यवहार करना उनकी परम सेवा है | जबतक माता, पिता ओर आचाय 
जीवित है, तबतक पुत्र ओर रिष्यके खयि अन्य धर्मोकि पाकनको 
आवद्यकता नह्य है । यदि पाटन किया भी जाय तो सेन्यके हितके 
च्य ह्वी करना परम कर्तव्य है । श्रीमनुजी कहते दै-- 
तेषां च्रयाणां शुश्रूषा परमं तप॒ उच्यते । 
न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ 
( मनु° २।२२९ ) 
(न तीनोकी सेवा ही परम तप कहा जाता है । अतः इन 
तीर्नोकी आज्ञाके बिना अन्य किसी धर्मका आचरण न करे ।' 


त एव हि जयो खोकास्त पव जय आश्रमाः । 
तत पव हि जयो वेदास्त ॒एवोक्ताख्रयो ऽञ्यः ॥ 

( मनु° २। २३० ) 
'कर्योकि ये तीनों ही तीनों लोक हैः ये ही तीनों आश्रम 











द्र | परमरान्तिका मागं 
हें तथा ये ही तीनों वेद एवे तीनों अग्रि कष्टे गये है # 
पिता वे गाहंपत्योऽ्निमाताभ्निदश्चिणः स्तः । 
गुरुराहवनीयस्तु साभिञ्रेता गरीयसी ॥ 
( मनु २।२३१) 
धरिता तो गाहपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गवी है 
तया गुर्‌ आहवनीय अधि है । इस प्रकार ये तीनों सर्वोत्तम 
अग्निहे | 
्रिष्वप्रमायन्नेतेषु अष्टिकान्‌ विजयेद्‌ गृही । 
दीप्यमानः सवपुप। देववद्‌ दिवि मोदते ॥ 
( मनु० २। २३२) 
ईन ॒तीनोंकी सेवामें कमी प्रमाद्‌ न करनेवाख गृहस्थ भूः, 
खवः, खः- इन तीनों टोकोंको जीत ठेता है तथा वह अपने तेजसे 
प्रकारित हुआ देवतार्ओंकी भतिं खर्भमे आनन्द प्राप्त करता है | 
इमं खोक मत्रभक्त्या पितभक्त्या तु मध्यमम्‌ । 


गुरुशुश्रूषया त्वेवं बह्यखोकं समदयते ॥ 
( मनु° २।२३३). 


(मातरृभक्तिसे मनुष्य इस पृथ्वीटोकके, पितृभक्तिसे मध्यम 

 ( अन्तरिक्ष ) लोकके एवं गुरुसेवासे ब्रहमटोकके सुख भोगता है | 
तेत्तिरीयोपनिषदूमें आचाय अपने स्रातक शिष्यको उपदेश देते 

इर यही आदेशा देते है -- 


माठवदेवो भव । पितृदेवो भव । आचाय देवो भव । 
( तेत्ति° १। ११) 


बालकौके लि कलेव्य | दद 


"माता, पिता ओर आचा्यको देवता माननेवाठे बनो । 
क्योकि - 
यं मतापितसे क्टेशं सदेते सम्भवे दृणाम्‌ । 
न तद्य निष्कृतिः शक्या कठं वर्षरातेरपि ॥ 
( मनु० २। २२७ ) 
(माता-पिता बाककको जनने ओर उसका पाटन-पोषण करनेमं 
जो क्लेरा सहते है, बारूक उसके ब्रद्लेमे सैकडा व॑ उनकी सेवा 
करके भी उनके उस ऋणसे नहीं र सकता ॥' 
शाखोमे माता-पिता ओर गुरुकी सेवके अनेक आदश 
उदाहरण पिरत है । माता-पिताकी सेवाके प्रभासे ही धमम्याघ 
त्रिकालज्ञ हो गये | जेषे मनुष्य देवताओंकी पूजा करते है, वैसे वै 
अपने माता-पिताको ही परम देव्ता मानकर उनको पष्पस, फलसे 
ओर धनसे प्रसन करते ये। १ खयं ही उन दोनोके पैर धोते, 
सान कराकर उन्हे भोजन कराते तथा उनसे मीठे ओर प्रिय वचन ` 
कहते ओर उनके अनुकरूक चलते ¶ । ईस रकार वे आस्वरहित ही 
दाम-दम आदि साधनोमे सित ई अपना प्रम घम समञ्जकर मन- 
वाणी-रारीरद्रारा पुत्र ओर खीके शय तत्परतासे उनकी सेवा किया 
कएते थे । उसके प्रतापसे वे इस शकम अच कीतिं ओर दिव्य- 
हृ्टिको पाकर उत्तम गतिक श्रा ए । इनको कथा महयाभाए्त, वन- 
प्वके २१४ वे ओर २१५९ वँ भष्यारयोमि देखनी चाहिये । 
्रकौरिक सुनि भी, जो भता-पिताकी आज्ञा छथि बिना ही तप 
करने चले गये थे, इन धर्मन्याधके साय वातलाप करके, तपसे भी 


भ 
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माता-पिताकी सेवाको अधिक समञ्चकर्‌ पुनः माता.परिताकी सेवा 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हए । | 


मूक चाण्डा भी माता-प्रिताकी सेवाके प्रभावसे ही भगवान्‌के 
परमधामको चले गये । इनकी कथा पद्मपुराणके सष्टिवण्डने पदन 
चाहिये 


एक तपस्वी वैदय-मुनिके पुत्र श्रवण भी माता-पिता नडे ही. 
भक्त इए हं । संसारम आज भी कोई माता-पिताकी सेवा करता 
है तो उसे श्रवणकी उपमा दी जाती है | श्रवणकी कथा वाल्मीकीय ` 


रामायण, अयोध्याकाण्डके ६२वे ओर ६ समेमिं विस्तारसे 
वर्णित है | 

महाराज युधिष्ठिर आदि पराण्डवोने तो माताकी शाख ओर 
लोकसे विरुद्ध आज्ञाका भी पार्न किया । एक दीक पौँच पति 
होनेकी बात नतो रामे मिक्ती है ओर न लोकसे ही | माता 


कुन्तीने अनजानमें यह आज्ञा देदी थी कि आज जो कुं भिक्षाके ` 
रूपर्मे लाये हो, उसका समी भाई उपभोग करो | पर जब माता ` 


कुन्तीको यह ज्ञान इआ कि ये लोग एक सीको खये है ओर भेन 
बिना व्रिचारे ही आज्ञा दे दी है, तव उन्होने सोचा- भ्मेरे ये 
वचन सत्य कैसे होगे ® कितु राजा युधिष्ठिने मातासे कहा- - 
आपका वचन सत्य ्करनेके चयि हम सभी भाई इसके साथ विवाह 
करेगे । ( महाभारत आदि० १९० | ) तदनन्तर पाण्डवोने वैसा 
ही किया | 
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मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामकी तो बात ही क्या है । वेतो 
राजा दशरथ ओर माता कैकेयीकी आज्ञाके पाठनके ल्य चौदह 
वर्ष बडी ग्रसननताके साथ वनमे रहे । 


इसी प्रकार गुर्की आज्ञाके पाडनके विषयमे भी महाभारत, 
उपनिषद्‌ आदिम बहुत-से दृष्टान्त पाये जाते है । महाभारत आदि- ` 
पक्के तीसरे अध्यायमे गुरु-भक्त आरुणिका आख्यान सब लोगोके 
पदनेयोग्य एवं आदर्खरूप है । एक समय आयोदधौम्य सुनने अपने 
रिष्य पंजाबनिवासी आसुणिसे कहा---भआरुणे ! ठम खेतमे जाकर 
मेद॒ बोधकर जरको रोको ।' आरुणि गुरुकी आज्ञा पाकर खेतमे 
गया, पर प्रय करनेपर भी वह किसी प्रकार जकको रोक नही 
सका । अन्तम उसे एक उपाय सुञ्ञा ओर वह खयं पानीको रोकनेकं 
च्य मेद बनकर ठेट गया | उसके ठ्टनेसे जलका प्रवाह रुक 
गया | समयपर आरुणिके न ठीटनेसे आयोदधौम्य मुनिने अन्य 
रिष्योते पूख--प्पंजाबनिवासी आरुणि कहँ है १ रिष्योने उत्तर ` 


.दिथा--“आपने ही तो उसे खेतकी मेढ बधक पानी रोकनेके व्यि 


सेजा है । शिष्योकी बात सुनकर मुनिने कहा--चो) जह 
आरुणि गया है, वहीं हम सब रोग चठे ॥ तदनन्तर गुरुजी वरह 
खेतके निकट पर्हैचकर उसे बुखनेके स्यि पुकारने रगे--शेट 
आरुणे ! कदय हो, चटे आओ । आरुणि आचायकी बात सुनकर 
अपने. स्थानसे सहसा उठकर उनके निकट उपस्थित इंआ ओर 
बोला-- (भगवन्‌ ! आपके खेतका जक निकल रहा था । मै उसे 
किंसी प्रकारसे रोक नही सका, तव अन्तम मे वहो ठेट गया, इसीसे 
प° शा० मा० ५-- - 
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जल्का निकटना बंद हो गया | इस समय आपके पुकारनेपर सहसा 
आपके पास आया ह्र ओर्‌ प्रणाम करता ह । आप आज्ञा दीजिये, 
इस समय सुञ्चको कौन-सा कार्य करना होगा | गुरु बोले बेटा | 
ठम बोधका उद्खन करके . निकटे हो, रस्ये तुम “उदारकः 
नामसे प्रसिद्ध होगे ।' यह कहकर उपाध्याय उस्तपर कृपा करते इए 
फिर बोले तुमने तन-मनसे मेरी आज्ञाका पालन किया है, इस- 
व्ये सम्पूर्णं वेद ओर धर्मराख तम्हारे मनम बिना पदे ही प्रकाशित 
रहेगे ओर तुम कल्याणको पराप्त करोगे | इस प्रकार गुरुका 
आडीवाद्‌ पाकर आरुणि गुुकी आङ्ञासे अपने देको चला ` गया | 


"चालकता पुत्र सत्यकाम भी बडा उचकोटिका गुरुभक्त था । 
उसने एक समय हाण्टिमित मोतमकते पास जाकर कहा-- “मै अपके 
यहो ब्रह्मचय॑का पर्न करता हआ वास करूगा इसय्यि मे 
आप्रके पास आया हँ | गुरुने कहा-- “सौम्य ! त्‌ किस गोत्रका 
- है ?› सत्यकाम वोखा-- (भगवन्‌ | मैं नहीं जानता | तब गौतमने 
कहा--^धसा स्पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहं कर सकता, अतएव तू 
ब्रह्मण दहै; क्योकि तुमने सत्यका त्याग नहीं किया है | फिर 
आचाय भौतमने उसका. उपनयन-संस्कार करनेके अनन्तर गोओके 
छंडमेसे चार सौ करा ओर दुर्बर गो अलग निकाठकर उससे 
कहा-- सौम्य ! तू इन गौजके पीपी जा | गुरूकी 
इच्छा जानकर सत्यकामने कहा नकी संख्या जबतक पूरी एक 
सहत न हो जायगी, तबतक मै नहीं छो्टगा ।' यों कह वह एक 
अच्छे वनम चला गया, जरह जल एवं तृणकी बहुतायत धी ओर 








वालकोके चये कतेन्य ६७ 


बहुत कारपर्न्त उन भोओंकी सेवा करता रहा । जब वे एक हजार 
हो गयी, तब एक ॒सँडने उससे कहा--'सत्यकाम ¦ हम एक 
सह हो गये है, अव तुम हमे आचारयकरुखमे पर्चा दो । सत्यकाम 
उन गोओंको आचार्थकरुलमे ले आया । गुरु-आज्ञाके पाटनके प्रतापसे 
उसको रास्ते चठते-चलते ही साड, अग्नि, दंस ओर महूद्रार 
विज्ञानानन्दघन ब्रह्मे खरपकी प्राति हो गयी । यह कथा छन्दोग्य- 
उपनिषद्‌, चौथे अध्यायके चौयेसे नवै खण्डतक वणित हं । 


उन्हीं ब्रह्मवेत्ता सत्यकामकी एक गुख्मक्त शिभ्य धा उपकोसठ । 
उसने इनसे यज्ञोपवीत लेकर बारह बर्षतकं इनकी सेवा कौ । तन 
सव्यकामकी भार्यनि खामीसे कहा--“यह उपकोसल बहत तपस्या 
कर चुका है, इसने अच्छी तरह आपके आज्ञालुसार अ्नियोंकी सेवा 
की है | अतएब इसे ब्रह्वरि्ाका -उपदेशा करना चाहिये । पर 
सव्यकामने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया ओर उपदेशा दिये बिना 
ही बाहर चले गये । उनके चटे जानेपर उपवास करनेवाले उपकोसल- 
को अभ्नियोने ब्रह्मका उपदेश दिया । उसके बाद गुरु कोटकर आये, 
तब उन्होने उससे पछा--'सौम्य ! तेरा मुख ब्रहवेत्ताका-सा खग 
रहा है, तुण्हें किसने उपदेश दिया है £ उपकोस्तलने संकेतसे 
अग्नियोका रक्ष्य कराया । उसके बाद जब आचार्ये पूछा -+क्या 
उपदेरा दिया है £ तन उसने सारी बाते उ्यो-की-व्यों कह सुनायीं । 
आचार्थं बोले--“सोम्य ! अब तुक्च उस ब्रह्मका उपदेश मै कख्गा, 
जिसे जान केनेपर तू जलसे कमट्पत्रके सदरा पापसे लिप्त नहीं 
होगा ।› उपकोसलने कहा-- “उपदेश दीजिये ।' इसपर आचार्थने 











६८ परमरान्तिका मागं 


उसे ब्रह्मका उपदेशा दिया ओर उसे सुनकर वह ब्रहमको प्राप्त हो 
गया । इसकी कथा छान्दोग्य-उपनिषद्‌, चौथे अध्यायके दसरसे ` 
सत्रहवे खण्डतक कही गयी है | 


आचाय वेदके शिष्य उत्तङ्ककी गुरुभक्तिका प्रसङ्ग महाभारतके 
आदिपवेके तीसरे अध्यायमे आता है । एक बार राजा जनमेजय 
ओर पोभ्यने आचाय वेदको पुरोहितके रूपमे वरण किया । आचारय 
वेद कभी पुरोहितीके कामसे बाहर जाते तो घरकी देख-रेखके टे 
अपने शिष्य उत्तङ्को नियुक्त कर जाते थे | एक वार आचार्यं वेद्‌- 
ने बाहरसे ढौटकर अपने रिष्य उत्तङ्कके सदाचार-पाक्नकी बडी 
प्रशंसा सुनी । तव उन्होने कहा-- भवेया ! तुमने धभपर हृद्‌ रहकर 
मेरी बड़ी सेवा की है । मै तुमपर प्रसन' ह्‌ । त॒म्हारी सारी कामनाए 
पूणं होगी । अव जाओ | उन्तङ्कने प्रार्थना की--“आचा्य ! प 
आपको कौन-सी प्रिय वस्तु भेटमे दूँ १ आचार्यने पहले तो कु भी 
लेना अखीकार किया, पीछे कहा--“अपनी गुरुआनीसे पृछ छो ।' 
जब उत्तङ्कने गुरुआनीसे पृञ्, तत्र उन्होने कहा--(तुम राजा पौष्य- 
के परास्त जाओ ओर उनकी रानीके कानके कुण्डल मग खाओ । त 
आजसे चौथे दिन उन्हे पहनकर ब्राह्मणको भोजन परोसना चाहती 
ह ।› इसपर उत्तङ्क राजा पौष्यकी रानीके प्रास गया ओर बडी 
कठिनाई स्ेखकर उनके कुण्डक ठे आया एवं उसने वे कुण्डङ ठीक 
समयपर गुरुआनीको देकर उनका आरीर्वाद प्राप्त किया । 


इस प्रकार माता, पिता ओर गुरुकी आज्ञाके पानके विषयमे 











वालकोौके छियि कतव्य ६९ 


ओर भी बहत-से उदाहरण रास्रम मिकते है । हमे उनसे शिक्षा. 
प्रहण करनी चाहिये । 
( द) 

वाटकौकौ विदाके साथ-साथ रिक्षापर विरोष ध्यान देना 
चाहिये । वियाका अर्थं है--अनेक ल्पियों ओर भाषाओंका ज्ञान । 
इनका भी अधथिक-से-अधिक अभ्यास करना चाहिये; किंतु रिक्षाको 
तो अग्रतके समान समञ्चकर विशेषरूपसे ग्रहण करना चाहिये । 
शिक्षा ग्रहण करनेका अर्थं है--दे, कुक, वण, आश्रम ओर शाल- 
की मर्यादाके अनुसार सदाचारका पाकन । इसीसे परम कर्तव्यख्प 


-- -~ ~~~ ~~~ ~~~ 


धर्मका प्रादुर्भाव होता है । महाभारतमे आया है-- 


सवौगमानामाचारः प्रथमं परिकर्पते । 
आचारप्रभवो, धमो धममस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
( अनुशासनपवं० १४९ । १३७ ) 


(सभी श्रमे आ वारो प्रथप माना जाता है । आचारसे ही 


~~ द [कक ब्रयां 





बाहर ओर भीतरकी पवित्रताको आचार कहते है । न्यायोपार्जित 
द्र्यसे प्राप्त शुद्ध ओर साचिक आहारक द्वारा भोजनकी; मृत्तिकां 
एवं जख्के द्वारा शौच-लान कणनेसे शरीरकी ओर खाथत्यागपूवेक 
सत्य व्यवहारसे आचरणोकी शुद्धि होती है । यह बाहरकी पवित्रता 
है । इसी प्रकार ईश्वरभक्ति ओर निष्कामकमेके द्वारा दुगण-दुराचारो- 
का नारा होकर भीतरकी पवित्रता सम्पन्न होती है । 








परमशान्तिका मार्ग 


वाककांको अपनी दिनचर्या किस प्रकार सदाचारमय बनानी 
चाहिये, यह नीचे वताया जाता है | 


¶तःकार चार वजे उठकर रौचसे निच्रत्त हो दौतन-कु्ठा 
ओर सान करना चाहिये । पिर अपने-अपने अधिकारे अनुसार 
संप्या-गायत्री, जप-ध्यान, पूजा-पाठ, स्तुति-प्रार्थना आदि नित्यकर्म 
करने चाहिये । उसके वाद माता.पितावे चरणोमे प्रणाम करके 
विचाम्यास ओर शावा अध्ययन करना चाहिये | फिर ११ बजे 
भोजन करके पुनः बिवाभ्यास तथा शरीर, इन्दिय ओर अन्तःकरण- 
की उन्नतिके च्यि माता-पिता ओर गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार 
कायं करना चाहिये । सायंकारपमे पुनः संध्या-गायत्री, जपः; ध्यान 
ओर खाध्याय आदि नित्यकमं करने चाहिये । रात्रिके समय भोजन 
करके पनः माता-पिता ओर गुरुजनोके संतोषके लिये उनकी आज्ञा 
क अनुसार कार्य करना चाहिये । रात्रि १० वजेसे ¢ बजेतक 
ख: घंटे रायन करना चाहिये । । 

(>२,;) 

बाल्कोंको ईश्वर, महात्मा, परलोक. धमे, राञ्ज ओर गुरुजन 
पर श्रद्धा-विश्वास करना चाहिये । आजकल गं जो ईश्रकी सत्ता- 
म संदेह करते है, वे बड़ी भूल करते है । रके अस्तित्वे विषय- 
मे सवसे बड़ प्रमाण तो शाल है । भगवान्‌ गीताम कहते है _ 


द्वरः सर्वभूतानां हदेशोऽरजंन तिष्ठति । 
श्रामयन सवेभूतानि यन्नारूढानि मायया ॥ 
| ( १८ । ६१.) 








बालकोके लिये कतव्य ७१ 
` अर्जुन ! शरीररूप ॒यन्त्रमे आरूढ इए सम्पूर्ण प्राणियोंकी 


अपनी मायासे उनके कमेक अनुसार भ्रमण कराता इञ। अन्तयांमी 
परमेश्वर सव प्राणिर्योके हदयमे सित है । 


इसके सिवा श$शरको हिंदू, ईसाई मुसल्मान--सभी आस्तिक 
मानते हैँ एतै उनकी यह मान्यता युक्तिसंगत भी है | यदि को 
पे कि श्र करटौ है, कैसा है, कवसे है ओर कौन है तो 
इसका उत्तर यह है किं जो आका, वायु, अनि, जर, पृथ्वी, सुय 
चन्द्रमा, नक्षत्र, तारे, विद्युत्‌, समुद्र॒ आदिका उत्पादक ओर रासकं 
| है तथा कमानुसार सबको शुभाट्ुभ फठं देता है, बही इश्वर है | 
` वह्‌ शश्नर सर्ग्यापक है, सदासे है ओर चेतनखरूप है । 


ईश्वरको मानना युक्तिसंगत किस प्रकारं है, अन इस विषयपर 
विचार किया जाता है | थोडी देरके स्यि मान ल्या जाय कि 
शश्ररका अस्तित्व संदेहास्पद्‌ है- उसके सम्बन्धमं निश्चितूपसे न 
यह कहा जा सकता है कि वह है, ओर न यही कहा जा सकत है 
कि चह नहीं है"; परंतु संदेहकी सितिमे भी न माननेकी अपेक्षा 
मानना आधक लाभदायक है | यदि वास्तवमे ईशर नहीं है, तो भी 
उसे माननेवाटा किसी प्रकार नुकसानमे नहीं रहेगा; क्योकि रको 
माननेवाटा कम-से-कम पाप ओर अनाचारसे तो बचा ही रहेगा तथा 
वह जीवमात्रको ईरका खरूप, अंश अथवा संतान मानकर सबके 
साथ त्रेम एवं सहातुभूतिका बर्ताव करेगा, जिससे उसकी इस लोक- 
मे अवरस्य कीतिं होगी । बदले ओरोसे भी उसे सद्राव एवं सहालुभूति 
ही पिलिमी । इससे उसका जीवन सुख-शान्तिसे बीतेगा ओर जगते 











ध परमरदान्तिका मागं 


भ वह्‌ उत्तम आदरके द्वारा खुख-रान्तिका ही प्रसार करेगा । शरः 
के न होनेपर भी उसकी सत्ता माननेसे इतना लाभ तो प्रत्यक्ष ही 
हे । इसके विपरीत यदि ईश्वर वास्तवमे है तो उसे माननेवाटे सब 
प्रकारसे टाभमे रंगे ही; क्योकि वे ईशरके विधानको मानकर, 
उसकी आज्ञाके अनुसार चकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे ओर 
इसके फ्खरूप उन्हें इस लोकें सुख-शान्ति, मान-प्रतिष्ठा, कीतिं 
मिलेगी एवं मरल्युके बाद वे परम शान्तिखरूप परमात्माको प्राप होगे । 
परतु इश्वरके रहते भी जौ उसे न मानकर उसकी आज्ञाका उच्छङ्कन 
करते है, उसके जीवोको सताते है, उन्ं जीते-नी बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पडेगा ओर मरनेके बाद उनकी बहत दुर्मति 
होगी-- जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । इतना दी नही, 
इश्वरपर विश्वास करनैसे साधकोको प्रव्यक्ष लाभ होते देखा जाता 
है । ईशवरको माननेवालेकै दुर्गुण-दुराचरोका नाश होकर उनके 
अन्तःकरणोमें धीरता, वीरता, गम्भीरता, सहृद यता, दया, क्षमा, 
निभंयता, शान्ति, श्रद्धा, व्रेम आदि सद्रण अपने-आप आ जाते 
है । अतएव ईशरके अत्तिचर्म श्रद्धा-विश्वास करनेमे ही सबका सब 
प्रकारसे खभ है | 


इसी प्रकार परल्ोकके अस्तित्वके विषमे भी शाख ही सर्वोपरि 
प्रमाण है | भगवान्‌ गीताम कहते है - 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः स्वै वयमतः परम्‌ ॥ 
॥ २। ९२) 




















बालके ल्थियि कतव्य ७३ 
नतोरेसादीदहैकि मेँ किसी कालन नहीं था यात्‌ नही 
था अथवा ये राजाटोग नहीं थे ओर न एसा ही है किं इससे आगे 
हम सब नहीं रहेंगे ॥ 
देहिनो ऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ! 


तथा देदान्तरभ्रापिर्धीरस्त्न न सुति ॥ 
(२1१३) . 


(नेते जीवात्माकी इस देहमे बाठकपन, जवानी ओर बदधा- 
वस्था--ये तीन अवस्थां होती है वैसे ही अन्य रारीरकी प्राति भी 
उसे ह्यती है; उसके विषयमे धीर पुरुष मोहित नहीं होता 

न॒ जायते भ्रियते वा कदाचि 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने रारीरे ॥ 
| ( २।-२० ) 

(यह आत्मा किंसी कालम भी न तो जन्मता है ओरन मरता 
ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर हनेवाख ही है; क्योकि यह 
अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी 
यह नहीं मारा जाता ॥ 

वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शसैणि विहाय जीणो 


न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 
(२।२२) 


जैसे मनुष्य पुराने वलको स्यागकर दूसरे नये वजोको प्रण 











> परमदान्तिका मार्थं 


ता © भसं ही जीवासा पुराने दारीरौको त्यागकर दूसरे नये 
रारीरोको प्राप्त होता है | 
पुरुषः घङकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकतिजान्‌ गुणान्‌ । 


करण गुणसङ्गोऽस्य सदसदयोनिजन्यसवु ॥ 
( १३। २१) 


शक्तिम सित ही पुरुष॒ ८ जीवात्मा ) ग्रकृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है ओर इन गुणोका सङ्ग ही इस 
जीवात्माके अच्छी-वुरी योनि्योमे जन्म लेनेका कारण है ।› 


मगवान्‌के इन .वचनोंसे तो परलोक सिद्ध है ही, युक्तिसे भी 
परखोक सिद्ध होता ह | वाककः जन्मनेके समय द्‌ःख अनुभव करता 
है तो रोता है | जन्मनेके वाद्‌ जव सुख अनुभव करता है, तव वह 
हसता € । भय उत्पन्न दहोनेसे वह ` कम्पित होता है| माताके 
स्तनोसे वह॒ खतः ही दृधका आकर्षण करता है । नीद आनेपर 
सोता है इत्यादि । उसकी ये क्रियाँ पुनर्जन्मको सिद्ध करती है । 
जन्म लनेके बाद यँ तो उसने यदह सव सीखा नद्य; इसच्यि 
दवजनमका अभ्यास ही इस जन्ममे उससे उपयुक्त क्रियाणं कराता 
2- यह मानना पड़ेगा । फिर संसारम कोई तो पड है, कोई पक्षी 
ओर कोई मनुष्य है एवं मनुष्यो मी कोई धनी, कोई निर्धन, कोई 
सुखी, कोई दुखी, कोई सुरूप, कोई कुरूप, कोई नीरोग ओर को 
रोगी देखनेमे आता है । ये स्वव विमता भी पूवेजन्मको सिद्ध 
करती है । जव पूर्वनन्म है तो पुनर्जन्म भीहैदही। यदि बिना 
ही कारण इश्वरने देसी विषम छृष्टि उत्पन कर दी---यह माना जाय 
तो न्यायकारी दयाङ़ ईघरपर निर्दयता ओर विषमताका दोष आयेगा, 
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जो सर्वथा अनुचित हे | इसल्यि युक्तिसे भी यही सिद्ध होता ट 
कि परलोक अवद्य है । 

दिर भी को$ मान सकता है कि परलोक नही है ओर इधर 
हम कहते है कि परलोक है; एेसी स्थितिमे यदि उसीकी बात सत्य 
हो तो उससे भी हमारी कोई हानि नदी; क्योकि परलोक न होनेकी 
सतिम परलोकको न माननेवालेका कोई विरोष कम होता हो ओर 
माननेवाञेकौ को$ दण्ड होता हो --देसी वात तो है नरी, वितु यदि 
हमारे पक्षके अनुसार परटोक है तो हमारी मान्यता हमारे ल्यि 
बहुत लाभदायक सिद्ध होगी; क्योकि हम परलोक मानकर दण्डके 
मयसे कोई भी बुरा काम नहीं करेगे, अपितु इस लोक ओर परटोकमे 
सुख प्राप्त करनेके लिये अच्छा काम करेगे, किंतु जो परलोक नही 
` मानता, उसे पापका दण्ड तो भोगना ही पड़ेगा ओर त्रिना ्रद्ाके 
॥ काम न करनेके कारण वह सुखसे भी वञ्चित रह जायगा; 
अतः; उसकी सन प्रकारसे हानि-दी-हानि है । अच्छे काम 
करनेवाठे पुरूका इस लोकम प्रत्यक्ष मान होता है ओर जो बुरा 
काम करता है, वह प्रत्यक्ष ही धृणाकी दृष्टिसे देखा जाता 
है; उसका जीवननिर्वाह भी कठिन हो जाता है । इसख्यि 
$श्वर ओर परखोकको माननेमे सब प्रकारसे लम है ओर न माननेमें 
हानि-दी-हानि दहै । सुतरां ईश्वर ओर परलोकको अवर्य मानना 
चाहिये तथा सदा-सर्भदा उनको याद रखते इए धके अनुसार 
अपना जीवन व्रिताना चाहिये । इसमे यहँ-वहयँ सवत्र कल्याण है । 


-----ल<च््कनन्छ----- 
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कामम लाने योग्य आवरयक्‌ वाते 

सबेरे कम-से-कम सूर्योदयसे एक धट पूवं उठना चादिये- 
जैसे ६ बजे सूर्योदय होता होतो ८ वज उठना । फिर शौच 
जाकर, हाथ-पैर-मंह धोकर कुल्ला करके लान करना चाहिये | 
तदनन्तर अपने अधिकारके अनुसार संध्योपासना तथा गायन्री-जप 
करना चाहिये । संभ्या ओर गायत्रीका जप सवेर मूरयोदयसे पूवे ओर 
सायंकाट सुय।स्तसे पूर्वं करना चाहिये तथा सभीवौ मगवनामजप, 
ध्यान, गीता-राभायण आदिका अथं ओर भावसहित पाट, स्तुति-प्र्थना 
आदि इश्रोपासना अवहय करनी चाहिये । उसके वाद घरमे 
गुरुजनांको प्रणाम करके तथा रारीरकी सितिवें अनुसार व्यायाम 
करके अपने शरीरके अनुक दूघ आदि पवित्र पदार्थोका सेवन 
कना चाहिये । भोजन नित्य वलिश्वदेव करके एवं मोन होकर 
करना चाहिये | 


निम्नङिखित नियमोंका पाटन करना चाहिये- - 
( १ ) हाथकां बुना दंआ पवित्र वल्ल पहनना । 


( २ ) भ्यापारमं श्चूुठ-कपटकी, चोरबाजारीका ओर सेलभैक्स- 
इन्कमटेक्सकी चोरी आर्दिका त्याग करना एवं किसीको भी कष्ट न 
देते इए दूस्यको सुख पाने उदेस्यसे सवके साथ सत्यता 
ओर विनयपूवैक निःखार्थमावसे व्यवहार करने ओर हर समय 
 मगवानूको याद रखनेका प्रयन्न ` करना | 
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( ३ ) बाजारकी होटल्की, स्टेशानकीः खोमचेवी---बाहरकी 
बनी इई किसी प्रकार्की मिठाई, पावरोटी, विस्ुट-चाय आदिक 
कामे नह्य लाना । बाजाखकी कैव प्राकृतिक चीज- जैसे 
साग, फल; मेवा, दधः घी, अनाज आदि पवित्र पदार्थोको ही 
कामम खना । 

( ७ ) चमडेकी किसी भी चीजको काममे न केना । 

( ५ ) गँजा-मोगः वीडी-सिगरेट, तम्बाकू्‌ आदि मादक 
वस्तुओंका सेवन कभी नहीं करना । 

( ६ ) ताश, चौपड; लसटरी, जूआ आदिसे सदा दूर रहना । 

( ७ ) सिनेमा, नाटक आदि नहीं देखना; क्योकि इनमे हर 
प्रकारसे हानि ही है । | 

( ८ ) चमड़ा, चवी; हड़ी आदिसे सम्बन्धित अपवित्र-- 
घृणित पदार्थोको कमते नहीं लाना एं उनका व्यापार भी 
नहीं करना । | 
( ९ ) फालत्‌ कामम विषय-भोेमि, खे-तमाशोमे, 
परनाद ओर आलस्यमे तथा अषिकः सोनिमे -अपने समयको बबोद 
नहीं करना । ` | 

( १० ) रेङश-आरामः मोग-विलस, खाद-शौकमे व्यथं 
ख्य न करना । 

( ११ ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि सद्गुणोकी 
बद्धिकेः चये प्रयत्‌ करना । | 


क क, कै 








द सार-सार वाते 
यहा सार-सार वात बतलयी जाती है | एक तो अपने 
रारीरको कोई रोग हो जाय तो उसके वशी भूत नहीं होना चाहिये 
ओर बीमारीको जहत महच्र नहीं देना चाहिये | महच देनेसे 
ररीरमं अभिमान, ममता ओर आसक्तिकी बृद्धि होती है | 


दूसरी वात यह है कि शरीर, मन, बुद्धि; इन्दियोसे हर 
समय काम ठेना चाहिये ओर उत्तम-से-उत्तम काम लना चाहिये | 
सवश्रष्ठ वात तो यह है किं जिससे अपने आत्माका कल्याण हो, 
उद्धार हो-- वैसा ही काम हमें शरीर आदिसे छना चाहिये | 


तीसरी बात यह है कि अपनेमे को बुरी आदत हो या कोई 
दव्यसन हो तो उसको दूर करनेके छिये उससे सम्बन्ध रखनेवाे 
व्यक्तियों ओर परदार्थोका व्याग कर देना चाहिये । नहीं तो उसका 
दूर होना कठिन है । उदाहरणके चयि यदि हमारी पश्च ज्य ्तियोके 
साथ वैव्कर ताश या चौपड सेलनेकी वान पड गयीदहो तो उस 
बुरी आदतको छुडनेके व्यि जहो लोग तारा-चोपड़ खेलते हों 
वहां उनके परसि कभी नही जाना चाहिये । यदि कहीं इस 
प्रकारका संयोग उपस्थित हो जाय तो दूरसे ही उस मार्गसे हट 
जाना चाहिये । अथवा कोई कुमार्गे जानेवाटा मनुष्य हो ओर 
उसके सङ्गसे अपनेमे कोई बुरी आदत आ गयी होतो पुनः उस 
कुमागगामी पुरुषका कभी सङ्गी न करे | संसारके छो गोमे या 
अपनेमं जितनी भी बुरी आदते है, सन-की-सव प्राय: आसक्तिके 
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ही कारण है । आसक्तिका नाम ही सङ्ग दै । संयोगका नाम भी 
सङ्ग है । अतः उक्त दोनो ही अर्थोमि सङ्घका व्याग कर देना चहिये | 


आसक्तिका व्याग हो सके, तवर तो आसक्तिका ही व्याग 
करना चाहिये; सरेत्तमि बात यदी है; कितु हम यदि ठेसा न कर 
से तो बुर्के साथ कम-से-कम सम्बन्धग्रच्छेद तो कर ही देना 
। | जगतमे जितने ओर जो भी मनुष्य है, उनसे अधिकां 
जो पाप होते है, उनका विरोष कारण आसक्ति ही है । यह 
आसक्ति इ्तव्यि है कि भोगम हमारी सुख-बुदधि दै? हमे भोगोमे 
सुखकी प्रतीति होती है । वास्तवमे भोगेमे सुख है ही नशीं। 
देसी दामे विवेक दरार बुद्धिसे मनको समञ्ञाना चाहिये ओर समज्ञा- 
युञ्ञाकर इस सुख-बुद्धिका व्याग कराना चहिये | 


समय नामकी जो वस्तु है, वह बहुत ही मूल्यवान्‌ है । 
लाख स्पया व्यय करनेपर भी एक क्षणका भी समय नहीं मिङ 
सकता | अतः हमको अपने समयका आदर करना चाहिये । 
जो समयका आदर करता है, वह काख्को जीत लेता है अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे सदाकि ल्यि ह्ुट जाता है । फिर उसे काल कमी 
` नहीं मार सकता । यो समन्नना चाहिये कि अपने समयको बबोद 
करना मनुष्य-जन्मको न्ठ करना है । एक ओर रुपया हो ओर दूसरी 
ओर समय, तो समयक ल्यि रुपयोंका व्याग किया जा सकता हैः; 
कितु अपने समयको अवय उत्तम काममे खाना चाहिये । 

जो अनुभवी पुरूष है उनके सङ्गमे हमे कभ उठाना 
चाहिये । इसी प्रकार जो वयोन्द्ध अर्थात्‌ अबस्थामे अपनेसे 
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बड़े हो, उनके पलिक्त अनुभवसे भी ठखाभ उठाना चहिये । 
साथ दही महामाओं, ज्ञा नियो, सननों ओर क्तो तथा जितने 
भी उच्च कोषिकें अच्छे-अच्छे पुरुष है, उनफे सङ्गका 
तो अवसय ही छाम छेना चाहिये । इसके विपरीत नासिक, 
पापी, नीच ओर दुर्व्यसनी पुस्पोका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये | 
उनके साय मित्रता तो कमी करे ही नहीं । यदि किसी समय 
उनसे भैटहोभी जाय तो भीतरसे प्रीति नहीं करनी चाहिये, 
मनम उनके ग्रति उपक्षालुद्धि ही रखनी चाहिये | योगद शनम 
वतलया गया है. 

मेजीकरुणाभुदितोपेश्चाणां उख दुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातध्ित्तपरसादनम्‌ ।' ( १। २३१४ 

खली, दुखी, पुण्यासा जोर पापालमाओभ क्रमाः मित्रता, 
द्याः प्रसन्नता ओर उपेक्षाकी भावनासे चित्त युद्ध होता है ।; 


ऊपरसे संयोग होनेपर भी भीतरसे जो उपेक्षा है, वह बहत 
शरपवान्‌ वस्तु है । वहरका संयोग हानि नह प चा सक्ता, 
यदि भीतरमं उपेक्षा हो | जैसा ति पटे कह आये है कि (सङ्घः 
रान्द आसक्तिका वाचक है ओर संयोगका भी । भीतरसे 
आकक्ति ( प्रीति ) का त्याग कर दिया जाय तो बाह्रका 
संयोग उतना हानिकारक नहीं होता | 

परमात्माने जो कुछ भी ज्ञान अपनेकी दिया है, उसका 
टीक-टीक उपयोग करना चाहिये । ठीक उपयोग किये जानेसे 


उत्तरोत्तर उस ज्ञानकी वद्धि होती है ओर बरद्धि दहोते-होते 
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उस बदे इप्‌ ज्ञानके द्वार परमात्माको जानकर मनुष्य सुत हो 
जाता है | परमात्माके व्रिषयका जो ज्ञान है, उसे उत्तरोत्तर सूब 
वाना चाद्ये । ईरने जो हमलोगोको रेशयं॑ अर्थात्‌ भोग- 
तामभ्री दी है, उसका भी उचित रूपमे उपयोग करना चाहिये । 
अव्य ही यह समज्ञा चाहिये कि यह जो सामग्री भगवानने हमको 
टी है, वह आत्मके कल्याणके व्यि दी दहै, न किं भोगके ल्यि। 
उन सम्पूर्ण सामग्रियोको इईशवरकी सम्पत्ति समञ्चकर ओर समे 
$श्वरको व्यापक जानकर उन सामम्नियोसे जगद्रूप जनार्दनकी सेवा 
करना ही मुक्तिका माग है | भगवानकी दी हई सामभ्रीसे दी 
भगवान्‌कती सेवा करनी चाहिये । यो समन्नना चाहिये किं ष्टम तो 
निमित्तमात्र है, भगवान्‌की सामग्री भगवान्‌को दी अपण कर रहे 
है । इसमे हमारा क्या है, हमरे द्वारा तो उन्दीकी स्तु उन्ीको 
सौपी जाती है | उनकी वस्तु उन्हे न देकर यदि हम अपने 
उपरभोगमे कये तो यह तो एकं प्रकारसे चोरी ही. हे ।' 
गीताम कहते ह | 





तेष्तानभदायेभ्यो यो भुङ्क्तं स्तेन प्व सः॥ 
(३।१२ ) 

(देवताओंकी दी इई वस्तुको जो उन देवताओंको दिये बिना 
ही खयं भोगता है, वह चोर ही है ।' 

अतएव भगवानूकी दी इई वस्तु उन्हे अर्पित करके यदि हम 
दारीर.निर्वाहके चियि काममे ये, ततर तो बरं हमारे छ्ियि भगवान्‌का 
प्रसाद बन जाता है ओर उस भगवस्मसादसे बुद्धि शद्ध होकर 
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हमारे आत्माका कल्याण हो जाता है | यह एक प्रकारसे सिद्धान्तकी 
बात है किं हमारे पास जो कुछ है, उसपर प्राणिमात्रका अधिकार 
है । इसच्यि सबको देनेके बाद जो वच रहे, वही हमारे लिये 
प्रसाद है | अपने रारीरमे तथा मन, बुद्धि एवं इन्दर्योमे जो बल है, 
उसीकां नाम आत्मवर है | क्योकि मन, बुद्धिः इन्दि ओर 
रारीर-- सनका नाम आत्मा है । यदि हम इनका दुरुपयोग करेगे 
तो आगे जाकर हमे घोर पश्वात्ताप करना पड़ेगा । इसल्यि पहले 
ही सावधान रहकर हमें अपनी शक्ति ओर सामग्रीका उपयोग उचित 
रूपसे करना चाहिये । भगवानूने जो सामभ्री हमको दी है › वह 


सामग्रीको पाकर अपने आत्माका कल्याण नहीं करता ; उसे अगे 
जाकर धोर्‌ पश्वात्ताप करना पड़ता है, यथपि समय नीत जानेपर 
हस पश्वा्तापसे कोई विरेष लाभ नहीं होता| इन सन वातोंकौ 
सोचकर हमे भगवत्करपासे प्राप्त सामग्री ओर सामर्ध्यका उचित 
उपयोग करना चाहिये । अपने मन, बुद्धि, इन्दियोमे जो शक्ति है. 
उसकै सदुपयोगमात्रसे हमारा कल्याण हो सकता हे; ओर कुछ | 
 करनेकी अआवङ्यकता नहीं है | यह राक्ति ही पर्याप्त है ।' इसका 
उपयोग हम ठीक करे तो थोड़े ही समयमे इसी शक्तिके द्वारा हम 
भगवानका प्रात कर सक्ते है; कितु यदि इसका उपयोग हम 
ठीकसेन करं तो सौ वर्ष बीत जनेपर भी हम उस भसे वञ्चित 
ही रह जते हैँ ओर अन्तमं यह सव सामम्री हमारे चल्यि बेकार 
हो जाती है; क्योकि उससे हमारा सम्बन्धविच्छेद हो जाता हे । 
किसी भी वस्तुके साथ संयोग होनेप्र उसका वियोग अवद्यम्भावी 











` आत्मके कल्याणके च्यि दीहै। जो भी मनुष्य इस प्रकारक्षी ` 
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है; क्योकि संयोग वियोगको व्यि हए ही होता है अथात्‌ संयोगक। 
पर्णिाम विथोग निशित है | यह समञ्चकर जबतक रारीर, पन; 
बुद्धि एवं इन्द्रियोके साथ हमारा संयोग है, तभीतक उनपे जौ कु 
लभ हमे उठाना हलो उडा केना चाहिये | इसी प्रकार जो हमार 
कुटुम्बी है--खी दै" पुत्र ह तथा ओर जितने भी हमारे सम्बन्धी 
अथवा प्रेमी है, उनका भी उपयोग हमखोगोको उचितरूपसे करना 
चाहिये । उन सबको भगवान्‌की सेवामे दगा देना ही उनका . 
समुचित उपयोग है ओर यही हमारा उनके प्रति सवसे बड़ा | 
कर्तव्य है । सीहो तो उसे भी हम भगवानूकी भक्तिमे लगाये । 
पत्र हो तो उसे भी ओर जो हमारे प्यारे मित्र, कुटुम्बी आदि होः 
उन सवको भी, जिससे उनका कल्याण हो, देसे काममे ल्गान। 
ही हमारा कर्तव्य है | सवके कल्याणके अन्तगत ही हमारा अपना 
कल्याण है । अपने कल्याणके स्यि भगवानूसे कोई अल प्राना 
नहीं करनी है । स्त्म हीतो हम हैँ । दूसयोके हितके ल्यि हम 
अपने रेश्चर्यका व्याग कर देते है यह तो महखका काय॑ दै 
ही; इससे भी बढकर पूल्यवान्‌ काय यह है कि दूसरोके कल्याणकेः 
व्यि हम अपने कल्याणका भी त्याग करदे} यह ओर्‌ मी 
महस्पूणं व्याग है । मान ठीजिये मगवान्‌ हमसे यह के कि 
मे एकको दरौन दे सकता ह चाहे तुम करो या जिसे तुम 
कराना चाहो) उसे करा दो । एसा अवसर आनेपर यदि हम खयं 
दर्शन न करके किसी दूसरेको दर्शन देनेके ल्य भगवान प्ार्थन। 
करं तो यह त्याग हमारे लिये विरोष प्ूल्यवान्‌ है | 
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दूसरोके साथ हम जो व्यवहार करते हैँ, उनकी सेवा 
करते दै, उनके प्रति उदारताका बर्तीव करते है- यह भी हमारा 
नडंत उत्तम कायं है; कितु इससे भी महच्वकी बात यह है कि 
हमारे निःखा्थं उत्तम आचरणके प्रभावसे दूसरा पुरुष भी वैसा ही 
नन जाय । मान लीजिये कि मैने किंसीका उपकार किया, सेवा 
की ओर उसके हृदयप्र यह छाप पड़ी कि "किसीका उपकार 
करना, सेरा करना उत्तम बात है; मेरे द्वारा भी किंसीकी सेवा 
नन जाय तो मेरा अहोभाग्य हैः इस प्रकारका भाव उसके 
हदयमे उत्पन्न हो गया तो यह हमारे द्वारा उसकी विंहेष सेवा 
दई । दूसरोको रिक्षा देनेकी यह बहत अच्छी पद्धति है ।, हम 
किसीको के करि (तुम गोका उपकार किया करो, सेवा किया 
` करो" इसकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावोत्यादक तरीका यह. है करि 
हम उसकी निःखा्थं सेवा करके अपनी क्रियासे उसे शिक्षा 
केवल उपद्वेरा देकर नहीं । 

इसी प्रक्‌ जो मनुष्य खयं सत्य बोरता है, ब्रह्मचर्थका 
पाख्न करता है, शश्वरकी भक्ति करता है, उसका जो छोगोके 
मनपर यह असर पडता है कि सत्य बोलना चाहिये, ब्रह्मचय॑का 
पाटन करना ` चाहिये, दश्चरकी भक्ति करनी . चाहिये, यह शिक्षा 
देनेका श्रकार ` बहुत ही उच्चकोटिका है । वाणीके द्वारा शिक्षा या 
उपदेदा देनेका उतना मूल्य नहीं है, जितना आचरण करके उस 
| वव द्वारा शिक्षा देनेका है । | 


साथ दही हमे यह भी ध्यान रखना चाहिये किं हमारे अंदर्‌ 


॥ 
10 
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कहीं दिखाऊपन न आ जाय, अथवा अहंकार न आ जाय किं । मे 
शिक्षा देनेवाल है, सुञ्चसे लोग शिक्षा ङ, लोग मेरे आचरणको 
देखकर, उसे आदर्श मानकर ब्रहण करं ।› यह भाव हमारे मनम 
नहीं आना चाहिये, अपितु यह भाव आना चाहिये कि रोगोका 
कल्याण कैसे हले, लोग उचकोषिके कैसे बने । 


पिता खयं विद्रान्‌ होनेपर भी अपने क्डकेकोः अपनेसे जो 
अधिक विद्वान्‌ होते है, उनके पास शिक्षा लेनेके लिये मेजता है; 
क्योकि वह॒ हृदथसे चाहता है कि मुङ्षसे मी अधिक योग्य मरा 
लडका बने । इसी प्रकार हमलेोमेोको समके हितकी चेटा करनी 
चाहिये । क्योकि ल्डका ही क्यो, भौरलोग भीतो हमारे भाई 
हे । सभी हमारे पूज्य है सभी हमारे मित्र हैँ । इतना दी नरः 
वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार तो सभी हमारे आत्मा, हमारे अपने 
रूप है । इन सबका जो कल्याण है, वह हमारा ही तो कल्याण है । 
भाक्-मारईमे तथा अपने कुट॒म्बमे ओर मित्रम जब बहुत अधिक प्रेम 
ठोता है, तब उनके रामस मनुष्य अधिक प्रसन्न होता है | अपने 
लामसे तो सभी हर्धित होते है । इससे यह॒समञ्नना चाये कि 
सबको अपना आत्मा दी सबसे अधिक प्यारा है; कितु अपने 
आत्मासे भी बढ़कर जब दूसरे प्यारे होते दै, तब उनके लभसे 
अभिक प्रसनता होती है । होनी भी यही चाहिये | यदी तो 
इस वातकी परीक्षा दै कि हमारा आत्मभाव कितना अधिक 
विस्तृत इआ है । 1 


मान लीजिये, हरमे एक ङख रुपये मिले ओर हमारे मित्रको 
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दो छख रूपये मिले । अव यदि मित्रको अधिक रुपया | 
हमे अधिक प्रसनता हो, तब यह समञ्जना चा दिये कि हमारा 
उसक्र साथ सचा मेत्रीभाव हे ओर वह हमे प्राणोसे भी बकर 
प्यारा हं; रारीरसे भी बदृकर प्यारा है। इसी प्रकार दूसररोको 


उन्नत द्खकर्‌ हमं अधिक प्रसन्नता होनी चाहिये । यह बहत ही 
उचचकोटिका भाव है 


यहा यह्व॒ बात समञ्षनेकी है कि हमे जो पुत्र प्यारा ्गता 
ह; वह पुत्रके च्य नही, अपितु हमारे च्यिद्ी प्यारा क्गता है 
अथात्‌ हमारे खार्थके च्यि ही हमे अपना पुत्र प्यारा र्गता हे | 
मारी खी जो हमको प्यारी क्गती है, वह हमारे सुखके व्यि ही 
प्यारी च्गती है । कितु यहतो एक खार्थकी बातदहै, जो सारे 
संसारमे पायी जाती है । उच्चकोरिकी वात तो यह है कि हम 
जिससे भी प्यार करे, उसके ्यि ही करे न कि अपने खार्थके 
व्यि; क्योकि महात्मारोग जिस किसीसे भी प्यार करते हे, 
उसके हितके च्य ही करते है, अपने खार्के घ्ि नदीं | यह 
मात्र जिनके हदयमें होता है, उन्दीका असर होता है ओर उन्हीकी 
रिक्षा ठ्गती है । मगवान्‌की दयासे सव लोगोंका उद्धार द्यो जाय, 
सवका कल्याण हो जाय) सव भगवानूके भक्त जन जार्य-रेसा 
भाव मनमें रखना बहत दही उत्तम है | 


एक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है ओर दूसरा सबका 
कल्याण चाहता है, उन दोनोमे सबका कल्याण चाहनेवाडा ही 
अति उत्तम है । मगवान्‌के यहौँ किसी वातकी कमी तो है नहीं| 











स्वोपयोगी सार -सार वाते ८७ 
बरे चाहे तो एक क्षणमे सबका कल्याण कर सकते है, परमात्माके 
पास मुक्तिका जो भण्डार है, बह तो अट है। 
सवका कल्याण हयो जायं, टेसा माव रखना तो उत्तम हैः 
वितु अपना प्रभाव दूसोपर पडे, यह इच्छा रखनेसे अहंकार ३ 





आता है । अतः टेसा उपाय सोचना चाष्ठिये किं जिससे अहंकार 
भीन अये ओर दूस्के कल्याणका भाव भी मनम बना रहै । ~ 
इसके लिये यह भाव रखना उत्तम है कि किसीके द्वारा भी ही, 
सवका कल्याण होना चाहिये । लोगोके कल्याणमे मैं ही निमित्त 
नरनू, रेसा आग्रह रखना ठीक नहीं । निमित्त भगवान्‌ चाहे किंसीको 
बनाये, अपने तो यही भाव रखना चाहिये किं सबका परम हित 
हो अथात्‌ सबका कल्याण हये । 

ध्यानसदहित भगवान्‌का नाम-जप करना बहत दी उत्तम हे । 
उसे सभी कोई करे । हमारी बात मानकर ही करै, एसी बात नहीं | 
अपने गुरुकी बात मानकर, अच्छे-अच्छे महात्मा पुरुषोंकी बात 
मानकर या किंसीकी भी बात मानकर भगवान्‌का भजन-ध्यान 
करं, जिससे उनका कल्याण हो । कितु हमारी जो उत्तम क्रिया 
है, उसको रोग देखैगे अथवा धारण करेगे तो उनका भी हित 
होगा--इस प्रकार अपनी क्रियाओंमे उत्तमताकी कल्पना करना 
अच्छा नही; क्योकि उससे अभिमान बढता है । अतः हमें तो ` 
यदी समञ्ञना चाहिये किं मेरी क्रिया अत्यन्त साधारण है; जो 
उत्तम पुरुष ` उन्हीका अनुकरण करना चाहिये । | 











आत्मकस्याणके खये तमोगुणके त्यागकी 
विरोष आवर्यकता 
प्रकृतिके तीन गुण है-- सच, रज ओर तम । इनमे सत्वगुणका 
सेवन ही परम श्रेयस्कर है । मगतान्‌ श्रीमद्भगवद्रीतामे कहते है _ _ 
उध्वं गच्छन्ति सच्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । ` 


जघन्यगुणवचृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


( १४ । १८ 

(लत्वगुणमें सित पुरुष र्गदि उच लोकोको जति है, ` 

रजोगुणमें सित राजस पुरूष मध्यमे अथात्‌ मनुष्यलोकमे ही रह 

जाते है ओंर तमोगुणके कायसरूप निद्रा, प्रमाद्‌ ओर आटस्यमे 

स्थित तामस पुरुष अधोगतिको अथात्‌ पञ्चु-पक्षी, कीट-पतंगादि नीच 
योनिर्योको तथा नरकोंको प्राप्त होते है ।' 


इसका अभिप्राय यह है कि सच्गुणी पुरुष अर्चिमारगके दवारा 
उच च्ेकोमें होते इए परमातमाको प्राप्त हो जाते है | राजसी 
मनुष्य यहीं रह जति हैँ यानी पुनः मनुम्ययोनि पाते हैं । इसीसे 
उनके ल्य गच्छन्ति न कहकर (तिषन्तिः ८ स्थित रहते है ) 
कहा गया हे ओर घृणित. वृत्तियोमे लगे इए तामसी मनुष्य 
अधोगतिको जते हैँ | 'अघःःके दो मेद है- महायन्त्रणादायक 
नरकादि खोकविशेष ओर गूकर-कूकरादि, कृमि-कीयदि योनिविशेष । 
इनमे महारौरव, कुम्भीपाक आदि नरक महान्‌ कष्टदायक होमेके 
कारण विंरोष निन्नश्रेणीके है | 











आत्मकल्याणके छिये तमोगुणके त्यागकी आवर्यकता «८९ 
स्सीसे भगवान्‌ कहते है - 


आसखुस योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९६ । २० ) 


हे अजन ! वे मूढलोग सुञ्चक्रो न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममे. 
आसरी ८ पल्यु-पक्षी, कृमि-कीटादि ) योनिको प्राप्त होते है; फिर 
उससे भी अत्यन्त नीची गति ८ कुम्भीपाकादि नरको ) मे जते दै ।' 


भगवान्‌ने कृपा करके जीवको मनुष्य-शरीर प्रदान ही इसव्यि ` 
दिया है कि वह साधनद्वारा सुक्तिको प्राप्त करे । भगवानकी 
ओरसे मनुष्यमात्रको मुक्तिका अधिकार है; पर जब मनुष्य खयं ही 
मुक्तिकी अवहेकना करके तामसी वृत्तियोके सेबनमे खग जाता है, 
तब क्या किया जाय | 


तामसी व्रत्तियोमे प्रधान तीन प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा । 
प्रमादका अर्थहै न करनेयोग्य कर्मका करना ओर करनेयोग्यका 
न करना । मनुष्यके ल्य दैवी सम्पत्तिके गुणोका सेवन कतव्य है, 
यही महान्‌ पुण्यकर्म है, मनुष्य इनका सेवन नहीं करता । ओर 
आसुरी सम्पदाके गुणका सेवन कभी भी कर्तव्य नहीं है; क्योकि 
उनके फरुखशूपर अधोगति, आसुरी योनि तथा नरकोकी प्राप्ति 
होती है । फिर भी वह उनका सेवन करता है । यद्वी प्रमाद है । 
यह तमोगुणका एक प्रधान खह्प है । एेसा तमोगुणी पुरुष न 
भगवानूको मानता है, न धमेको ओर्‌ न माता-पिता आदि गुरुजर्नोको । ` 
वह अश्चुम कम करता है, व्यथं चिन्तन ओर्‌ बक्वाद करता है, 








९० परमशान्तिका मार्गं 


सवकी निन्दा करता है ओर पूर्णं उदण्डताके साथ मनमाने आचरण 
करता है तथा उसीमे गोखका अनुभव करता है । 

तमोगुणका दूसरा खरूप है--( सत्‌) कर्मकी अवहेटना करना, 
उस राखत रहना, उत्तरदापिल न मानकर व्यर्थं समय नष्ट करना, 
जीवनके अमूल्य क्ष्णोको व्यर्थं वरिताना--यह आकस्य है, इसीको 
दीधेसूत्रता कहते है | 


इनके अतिच्कि तीसरा खूप है--रात-दिन अधिकांश समय 
सोनेमे ही बिताना । ध्यानमें बैठे तो नीद; काम करने बैठे तो नीद ; 
सदुपदेश, कथा-भागवतादि सुनने वैठे तो नींद; अतियि-सत्कारमे 
रगे तो नीद; कोई कामकी बात सुना रहे है तो नीद; कर्वन्यपाकनमें 
भी नीद | बस खाया ओर तानकर्‌ सो गये । रेसे लोग देखे गये 
दै जो आठ-आठ, नो-नौ घंटे सोने विता देते है ओर जागते है 
तो अपने समयको खाने-धीनेमे तथा गप-गुलचरं उडाने, ताश-चौपड़्‌ 
खेलने, व्यथं बकवाद्‌ करने ओर निषिद्ध क्मोकि आचरणमे ही खो 
देते हैँ | फिर सो जाते हैं| 


ह्न दुगु्णोसे प्रस्त प्रमादी मनुरष्योको ही समाजमे उदण्ड, 
निरङ्कश; स्वेच्छाचारी, अकमंण्य, आलसी, दीरधसूत्री, आवारे आदि 
नामस पुकारा जाता है । इन्द न कर्तैन्यका ज्ञान है, न विनय- 
नम्रताका ध्यान है, ये बात-नातमे अकड़ रहते है, किसीका कोई 
अङ्करा नहीं मानते, मनमानी करने या पड़े रहकर समय नष्ट 
करनेमं सुखका अनुभव करते है, तुरंत काम करना जानते ही 
नी; गलते रहनेमें ही आराम देखते हैँ । इस प्रकार भरमाद, आख 





आत्यकल्याणकेः चये तमोगुणके त्यागकी आवदयकूता ९९ 
ओर निद्राम पडे इए मनुष्य मानव-जीवनके परम लाभ॒भगनतप्रिसे 
वञ्चित रह कर अधोगतिको प्राप्त होते ह । 

महाभारत, उदोगपर्वके अन्तगेत एक सनत्घुजातीयपनं है । 
इसमे ब्रह्माजीके सनकादि चार पुत्रोमेसे सनल्घुनातके द्वारा धृतराषटको 
उपदेश दिये जानेका प्रसङ्ग है । धृतरा्टूने पूछा भगवन्‌ । मे 
सुना करता हँ, अपके सिद्धान्तमे तो मृ्यु है ही नहीं ओर देवता 
आदिने मृध्युसे बचनेके लिये ब्रह्मचर्थका पालन किया थाः तो इन 
दोनोमेसे कौन-सी बात ठीक है £ इसके उत्तरम सन्घुजातने 
कहा- प्रमाद दही मूल्यु है ओर अप्रमाद अभृत ह । प्रमादके 
कारण ही आसुरी सम्पदावाले ( तमोशुणी ) ग म्युसे पराजित 
है ओर अप्रमादसे ही दैवी सम्पदावाले ( सालिक ) मतुभ्य अभृतको 
प्रात हो जति है अर्थात्‌ ब्रहमको प्राप्त हो जाति है + > > >‹ मिथ्या 
मोग-विषयोमे आसक्ति हो जानेके कारण मनुष्यकी ज्ञानराक्ति टप 
हो जाती है ओर बह सब ओरसे विषयोका चिन्तन करते हआ 
मन-ही-मन उनका आखादन करता है । यह विषय-चिन्तन ही ( ्रमाद्क 
कारण होकर > मृल्युके समीप पर्दैचा देता है । कि काम ) क्रोध 
आदि मिलकर मनुष्यकी मृत्युके मुखमे ड देते है ८ | 

सव्य ही ह जो विषयपरायण मनुष्य . रेशा-आगाम भोग-विलासः 
काम-करोधमे जीवन निताता है, उसकी आयु. धृटती ही है । तमोगुण 


इन प्रमाद्‌, आस्य, निद्राके द्वारा ही ,जीवासमाको रवेषता है-- 


परमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवश्ाति भारत । 
+ ( गीता १४ । ८ ) 


त 
# 











॥ परमशान्तिका मागं 


जैसे मजवूत रस्तेसे बोध देनेपर पश्च कहं भी भागकर 
जा सकता, वैसे ही तमोगुणके प्रमादालस्य निद्रारूषी रस्तेसेर्बैधा 
वधा-वधा ही मर जाता हे | यह अनुभवी महापुरुर्बोका कथन है 

कामोपभोगपरायण तमोगुणी मनुष्य ही आसुरी सम्पदा 
वद्ध प्राणी हे । आसुरी सम्पदाके मुख्य दुर्गुण तीन रहै काः 
क्रोध ओर रोभ | भगवानूने कहा है- - 


च्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नङ्ानमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत्‌ चयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६ । २१९) 


(काम, क्रोध ओर ठोभ--ये तीन प्रकारके नरक्के ह 
आत्माका नार करनेवाठे अर्थात्‌ उसको अधोगतिमे ऊे जानेवारे 
है | अतएव इन वीर्नोका व्याग करना चाहिये |` 

इन्दीं दुष्ट दुर्गुणोंको अपनानेसे मलुष्यका घोर अधःपतः 
होता है । अतएव दृढृतापूर्वक इनक। त्याग करना चाहिये । इन्दर 
त्यागसे प्रमादका त्याग हो जाता दै ओर प्रमादके त्यागसे इनके पूष 
 स्यागमे सहायता मिती हे । 

मगवानूने बडी कृपा करके मनुष्यदेह दिया है । देवता भी 
आकाह्ा के है । श्रीतुलसीदासजीने रामचरितमानस उत्तरकाण्ड 
कहा है-- 

बड़ भाग मानुष तु पावा । सुर दुरुभ सन अंथन्हि गावा ॥ 
( ४२।४। 
कवर्हुक करि करना नर देही । देत ईस बिनु हेत सनेही ॥ 
- (५३ 
मगवान्‌की इस अहैतुकी कपाक मादर करके मनुभ्य-देहवं 














आत्मकल्याणके स्यि तमोगुणके त्यागकी आवश्यकता ९२ 


यथार्थ खाभ उठाना चाहिये । इसके लिये तमो गुणसे तो बचना 
ही चाहिये । रजोगुणका भी -यथासाध्य भगवत्वेवामें दही प्रयोग 
करना चाहिये | 
रजोगुणका कार्यं कर्म-्रृत्ति है; अतः पेसे ही कर्मोमे प्रवृत्त 
होना चाहिये जो भगवान्‌की प्रीति बढानेवाले, खोकदितकर ह। । 
रजोगुणजनित चञ्चरुतासे दूर रहना चाहिये । रजोगुण यदि संमुखी 
नहीं हआ तो तमोगुणके साथ मिलकर तमोगुण-सा ही बन जाता 
हे । ये दोनों ही सत्वगुणसे दूर है; अतः परमा्से दूर ले जनेवाले 
है | इनमे तमोगुणसे रजोगुणकी दूरी उतनी नदीं है, जितनी 
सत्वगुणकी है । जैसे एक ८१) का अङ्क है, उसपर शुन्य (° , 
गा दिया तो दस हो गये; एकसे नकी दूरी हो गयी । पर यदि 
उस्तपर एक शून्य .ओर ल्गा दिया जाय ओर १०० का अङ्कहो 
जाय तो उसकी एकसे निन्यानबेकी दूरी हो जायगी । इसी प्रकार 
स्वगुण तो मानो सौकी संख्या है, रजोगुण दसकी तथा तमोगुण 
एककी । रजोगुण तमोगुणसे दस ही गुना दूर है, इसि इनके 
मिलनेमे देर नीं होती; पर सगुण तो सौगुना दूर है । अतएव 
तभोगुणसे अपनी रक्षा चाहनेवालेंको रजोगुणसे भी सतकं रहकर 
उसका यथायोग्य त्याग करना चाहिये । तमोगुणका तो सवथा त्याग 
 आवस्यक है । ` सारे पाका उद्गमस्थान प्रायः तमोगुण है । तमोगुणी 
मनुष्य भगवानकरे यरा तो जा सक्ते ही नहीं । उन्हे नरकमं भी 
तौर नद्य मिलती । | 


मनुष्य-ररीर सहज दी नदीं मिक्ता, बहुत कम जीन मनुष्य 
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श प परमरान्तिका मागं 


हो पते हैँ । मनुष्यल्येकमे अधिक मनुष्योके च्ि स्थान ही | 
है । आजके युगमे हमारे देखनेमे परध्वीपर मनुष्यकी संख्य 
खगमग तीन अरव होगी । पर अन्यान्य जीव तो असंख्य है । एकं 
एक क्षुद्र खेतमे छोटे-छोटे अरो जीव रह सुकते है | उनके लि 
पया स्थान है । आज किसी देरामे यदि अरव मनुष्य पैदा 
जाय तो स्थानकी बडी ही कठिनता हो जाय | देवताओंका खार 
भी इतना संङ्कचित नहीं है, जितना मलुष्योका } अतः मनुष्य-रारी 
देवता्ओके च्यिभी द्रुम है । ेसे दुर्भ मानक-दारीरको पाका 
जो तमोगुणमे रत हो कामोपमोगमे ही जीवन निता देता हे) बह 
आप्महत्यारेकी गतिको प्राप्त होता है. 


| 


जो न तरै भवसागर नर समाज 


अजस षाह । . 
सो छत 


निदक मंदमति आत्माहन गति जाह ॥ 

| ( श्रीराम ० उत्तर० दोहा ४४} 
इन सन बार्तोपर व्रिचार करके मानव-जीवनक काम; क्रोध 

लभसे चाकर भगवानूकी सेवारूप सत्वगुणके कार्येमिं ही - 

चाहिये । यचपरि संसारम रहनेवाले टोमोयो काम, क्रोध, लोभः 

सामना करना पड़ता हे ओक वे काम, क्रोध, लोम तामस, राजस 

दो प्रकारके होते हैँ | जैत ` 








( १ ) अपनी वि्राहिता धम॑पतीके साथ शालोक्त विधि 
अनुसार मयादित रमण करना राजस दै, उससे नसकोकी रि 
नहं होती; पर जो । सराखनिरुद्ध अनुचित सङ्क होता ह „ वह तामस 
रिरि चाहे वह अपनी पीसे ही क्यो चहो । उससे अधःपतन होताहै। 


आत्मकल्यणके लिये तमोगुणके ,त्यागकी आवदयकता ९५ 


८ २ 9 अपनी संतान, प्रजा आदिके हितके ल्ि पिता ओर 
शासकका अभिनयके रूपमे क्रोध करना राजस है, उससे अधःपतन 
नदय होता । पर दूसरेका अनिष्ट करनेके व्यि जो अनुचित कोष 
किया जाता है, वह तामस है ओर उससे अधःपतन होता है । 


( ३ ) आजीविकाके व्यि सत्य ओर न्यायकी रक्षा कसते इ९ 
धन कमानेकी इच्छा करना ओर अनुचित व्ययसे घनको बचना 
उचित लोम है, अतः राजस है । इससे अधःपतन नदी होत; 
क्योकि रसा खोभी मनुष्य तो इ्ूठ, कपट, चोरी; वेईुमानीके धनको 
विषवत्‌ समञ्चता है ओर माता-पिता, आतुर, अनाथः, सत्पात्र; धर्मकार्यं 
 आदिके निमित्त धनका व्यय करनेमे उत्साही रहता है । कितु जो 

नको चाहे जैसे भी प्राप्त करनेकी लल्स।से अन्यायपूवैक शठ, 
कपट, छल, चोरी, बे$मानीसे धन कमाना चाहता है ओर उचित 
स्थानपर माता-पिता, गुरू, अनाथ-गरीबकी ` सेवा आदिमे घनक्रा न्यय 
करनेमे कौजूसी करता है, उसका वह अनुचित ढोभ तामस है ओर 
उस तामसी. पुरुषका अधःपतन होता हे । 


यह होनेपर मी मनुष्यको राजसी काम, कोध) लोभे भी 
रचना चाहिये; क्योंकि राजसी होते-होते ये तामसी हौ जतिहै 
ओर बुद्धिनारमे कारण बनकर हमारा सवेना कर देते 
अतरव इन काम, क्रोध, ठोभको समूल नष्ट करनेके छ्य विरोष 
प्रयत करना चाहिये ओर्‌ वैरग्यूपी शमे दारा भगवक्कपके आश्रयसे 
दनका विनाश सहज ही करिया जा सकता है । 


~~न 











| | 
आत्महत्या करने अथवा घर छोडकर निकल 
भागनेका दष्परिणाम्‌ 

आजकल समाचार-पत्रोमं प्रायः रेसे समाचार देखने, पने 

एव सुननेमँ आया करते है कि अमुक व्यक्तिने अमुक कारणे 
"त्महत्या कर्‌ टी अथवा अमुक व्यक्ति घर छोडकर निकल भाग 
भादि-जदि । यहो इस केखमे इस प्रकारकी चे्टाओंकि दुष्परिणाम 
भम्बन्धमे विचार किया जाता है । 
बहत-से वरी-पुरुष, बारुक एवं बाटिकां आवेशमे आकर 
आत्महत्या कर्‌ छेते दै यह उनकी त्रिल्छुल नासमङ्गी है। 
सभी योनियोमे मनुष्य-योनिको ही श्रे्ठ॒ बताया गया है; यह 
नत रासख्रसंगत, युक्तिसंगत एषं प्रत्यक्ष भी है ही | मनुष्य-योनि ही 
एकः एसी योनि है, जिसमें इस लोक ओर परल्ेकके सम्पूणं सुखोवी 





आत्महत्या करने, धर छोडकर आगनेका दुष्परिणाम ९७ 


प्रातिका साघन किया जा सकता है एवं सबको खुख पर्ैचाया जा 


सकता है । ओर किसी प्राणीमें रेसी शक्ति नहीं है किं वह सबको 


सुख पर्चा सके । शा्लोमे तो यर्हातक कहा गया है किं मनुष्य- 
जीवनके अतिरिक्त ओर किसी जीवनम अपने आत्माका कल्याण 
भी नहीं ह्यो सकता । ओर तो ओर, इस मनुष्य-शरीरको पानेके 


च्वि देवताखेग भी तरसते हैँ | जो लोग आत्महत्या करके एेसे 


अमूल्य रारीरसे हाथ घो नेठते है, उनसे अधिक बेसमञ्न ओर कोन 


। हो सकता है ? गोखामी श्रीतुखसीदासजीने रामचरितमानस 


उत्तरकाण्डमे कड़ा है-- 


अदे भाग मानुष्ष॒ तनु पावा ।.सुर दुरंभ सब अ्थन्हि गावा ॥ 


(४२।४) 

अर्थात्‌ यदह मनुष्यका रारीर बड़े भाग्यसे मिलता है, वह 

देवताओकि ल्यि भी दुर्खभ है-- यह बात अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
कहते है । 

इतना ही नही, गोखामीजी कहते है किं जीव जब चौरा 

लाख योनिर्योम श्रमण करता हआ तंग आ जाता है, तब्‌ उसके 


, कषको देखकर भगवान्‌ ही अपने परम दयाटु खभावके कारण कृपा 


^ 


करके उसे मनुष्यका शरीर प्रदान करते है - 


आकर चारि रच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिव अविनासी ॥ 


फिरत खदा माया कर भरा । का कमं सुभाव गुन षेरा॥ 
कवर्हक करि करुना. नर देही । दैत इदस बिनु हेतु सनेही॥ 
\, # ( ४२ । २-३) 

ईश्वरकी अहैतुकी कृपा ओर दयासे जो यह मनुष्य-शरीर मिला 
है, उससे हमे विरोष खाभ उठाना चाहिये । उत्तम देरा, उत्तम समय, 


पण साऽ माऽ ७ 














९.८ परमदान्तिका मार्ग 


उत्तम जाति, उत्तम सद्ग, उत्तम धर्म-- ये सव श्धरकृपासे मनुष्य- 
रारीरमे ही मिक्ते है, जो हमख्ोगोको प्राप्त है । इतना ही नही, 
परमदयाु इईश्चरने हमें बुद्धिः विवेक, राक्ति तथा सभी अनुकूल 
पदाथे प्रदान कयि दहै; उन सबका दीक-ठीक उपयोग करनेकी 
आव्यकता है । इनक। ठीक उपयोग करनेसे कल्याण एवं दुरुपयोग 
करनेसे अधोगति हो सकती है । उप्यक्त समग्र साघनोंसे सम्पन्न 
होकर भी जिसने अपने आत्माका कल्याण नहीं किया अर्थात्‌ इस 
रोक ओर परलोकको नदीं सुधारा, उसकी शाख बडी निन्दा करते 
है । श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्डमे कहा गया है-- 
| जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाद्‌ । 
सो छृत निदक मदमति आत्माहन गति जाद ॥ 
| ( दोहा ४४). 

“देसे दुम मनुष्य-रारीरको पाकर जो संसार-सागरसे पार 
नहीं होता, वह कृतव्न है, मन्दमति है तथा आतमहतया करनेवाखवी 
जो गति होती है, वही गति उसकी होती है ।' 

आत्महल्या करनेवाटेकी दुगेतिके विषयमे शुक्छ यजुर्ेदके 
चारीसवै अध्यायके, जिसको ईशावास्योपनिषद्‌ भी कहते है, तीसरे 
मन्त्रम कहा गया है. - 

अखुया नाम ते टोका अन्धेन तमसाऽऽचरताः। 
तास्ते पेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

“जो कोई भी मनुष्य आत्महत्या करनेवाठे ` होते है, वे नाना 
प्रकारकी आरी. योनिं तथा अरोक उन भयंकर लेकोको 
वारंवार प्रप्त होते है, जो अज्ञान--दुःख-क्टेराखूप महान्‌ 
अन्धकारसे अच्छादित है | 





आत्महत्या करने, घर छोडकर भगनेका दुल्परिणाम ९२ 


आतमहत्याके दो प्रकार होते है एकतो वे आत्महत्यारे 
है, मुष्यका शारीर पाकर अपने कर्तव्यका पाठन नहीं कते 
ओर दूसरे वे आत्महत्यारे दै, जो इस मलुष्यशरीरको काम, क्रोघ, 
लोभ, मोह, राग-द्रेष ओर भयके कारण हटपूवैक नष्ट कर देते ह । 
दोनोंवी ही दुर्गति होती है । किसी भी प्रकारसे क्यो न हो, प्राणोका 
वियोग करना तो महान्‌ मूखता ही है । 


को$-कोई विदाथ हाईस्कूल अथवा काठेजकी किसी परीक्षामं 
अनुकीर्णं हो जानेके कारण इस भय ओर ठ्ञ्जाके कारण कि भे 
परीक्षानें कैक हो गया, अव भँ किसीको भी मुंह दिखाने लायक नीं 
रहा, लोग मुञ्चे क्या कगे ?› मूरखताके कारण आत्महत्या कर ठेते 
है । कोई-कोई व्यक्ति धरकी लड़ाई तथा अन्यान्य इं्के कारण भी 
आत्महत्या कर छेते है । इसी प्रकार दहैजकी प्रथा बढ़ जानेके 
कारण रूपयोंकी व्यवस्था न होनेसे बड़ी आयुतक विवाह न किये 
 जानेपर ल्डकिरयौँ अपने भविष्यका बिचार न करके माता-पिताके 
टुःखको देखकर आत्महत्या कर लेती है । कई बहृए॑सासके ताने 
न सह सकनेके कारण ही `आत्मह्या कर ॒ठेती ह । एेसे सरी-पुरुष 
विष ख।कर, जलम इूवकर या अग्निसे शरीरको जलाकर अथवा 
कोई-कोई ऊंचे स्थानसे स्वेच्छासे गिरकर मर जाते है । वे यह 
नही ` सीचते कि मेरे आत्महत्या कर ठेनेपर क्या होगा, मै कहां 
जाऊंगा, इसके फलखरूप सुस सुख मिलेगा कि दुःख भोगना पड़गा 
इत्यादि । किंसीके रारीरसे कोई दोष धट जाता है, तो बह उसके 
कारण दही आत्बहत्या कर छेता है । वह यह . सोचता है किमे 











१०० `  परमशान्तिका मागं 


वड़ा पापीः मेरा तो जीवन ही भ्रट हयो गया । कितु 
सोचा जाय तो यह सब उसकी मिथ्या कल्पना ही है । कोई बड 
से-बड़ा दुराचारी क्यों न हो, उसके भी उद्धारका भगवान्‌ले 
श्रीमद्भगवद्रीतामे उपाय बताया है-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितो हि सः॥ 
स्षिप्रं भवति धमांत्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय घति जानीहि न मे भक्तः प्रणद््यति ॥ | 
( ९ 1 ३०-३१) 
"यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त 
होकर मुञ्चको निरन्तर भजता है, तो वह साधु द्वी मानने योग्य है; 
क्योंकि वह यथार्थं निश्वयवाला है, अर्थात्‌ उसने भटीर्मोति निश्चय 
कर छया है किं परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुमी नहीं है | 
( फल्तः ) वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवाठी 
परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे अयेन | तु. निश्चयपूवंक सत्य 
जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । 


भगवान्‌ कितना आश्वासन दे रहे हैँ | अपने आत्माके 
कल्याणके घ्य किसीको भी निराश होनेकी आवर्यकता नहीं है | 
कोद वौसा भी पापी क्योंन हो, यदि उसका शरीर बनारहातो 
साधन कनेपर एक दिन वह अपना उद्धार भी कैर सकता है| 
किंतु मनुष्य-शरीर खो देनेपर तो उद्धारका कोई रास्ता ह्वी नदीं रह 
जाता है, उसके ल्य तो खतरा-दी-खतरा है; क्कि जक्तक मलुष्य- 














आत्महत्या कर ने, धर छोडकर भागनेका दुष्परिणाम १०१ 


दारीर उसे प्राप्त है, वह समय पाकर सव दु कर सकता है । 
भगवत्करृपासे घनदहीन धनवान्‌ ओर मूखं भी पण्डित हो सकता है; 
सब समय स्थिति एक-सी नहीं रहतौ । किंतु आत्महत्या कर ठेनेपर 
तो सिवा दुःख भोगनेके जीव ओर कुछ नहीं कर सकता-- य बात 
निश्चित है । आत्महत्या करनेवाक। यह समश्चता है किं आत्महत्या 
कर लेनेपर इन सब दु:खोसे उसे छुटकारा मि जायगा; किंतु बात 
सवथा रेसी नीं है । यह मनकी मूखतपूर्णं सूङ्च है; क्योकि 
जीवित अवस्थामे जो दुःख है, उससे बहुत अधिक दुःखतो 
आत्महत्यां करनेके समय होता है ओर उससे भी सेकडां गुना अधिक 
दुःख आत्महत्या कर्‌ ठेनेपर परल्ोकमे भोगना पडता है । 

उद्‌ाहरणके लिये मान छीजिये किंसीने आत्महत्याका विचार 
करके अपनेपर किरासन तेर चिडककर्‌ आग लगा टी । कितु जब 
उसका शरीर जरता है, उस समय उसे महान्‌ पीड़ाका अनुभव 
होता है ओर वह भीतरसे चाहता है किमे किसी प्रकार बच 
जाऊ | किंतु वह प्रायः वच ही नहीं पाता ओर भयानक कष्टसे 
 तड्फः-तड़फकर प्राण-त्याग करता है, उसके शगीरमे बहत जलन होती 
है । यदि कोई बच जाता है तो वह भी जीते-जी बहत हयी कष्ट 
पाता दता है । | 

कोई आन्महत्याके ल्यि विषपान करता है। विषपान कर्‌ 
जेनेपर जब षिष चता है, तब बहत ही हेश होता है भौर मनुष्य 
तड्फःडाता है, चिह्ठाता है, जोर-जोप्से रोता है, धरवाखोको अपने 
दवारा विषपान किये जानेका परिचय देता है । घरबाले डक्टर- 
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वेधोको बुलकर विधं निकालनेके विविध प्रयन करते है । 
किसी भी प्रकारसे विष शान्त नहीं होता, तब उसे सभी धरवार 
सामने तडफतङफकर मरना पडता है । उस समयका द्र्य वह 
दी भयानक होता है । | 
इसी प्रकार कोई नदी, ताखव, कुँ आदि जलाङायमें इनक 
मरता है । एक वार्‌ तो वह अपने निश्वयानुसार कूद पडता £ 
रितु जब पानीमे दो-चार्‌ इुवकिरया र्गा लेता है थोर उसका ग 
ुटेने लगता है, पानी पेटमे भर जात। है, तव उसे बडी मरय 
यन्त्रणा होती है ओर यह इच्छ ह्यैती है किं मुञ्चे कोई बचा ३। 
वह॒ अपनी पूरी शक्ति र्गाकरं ह्‌ाय.वैर पीटता है ओर 
सामथ्यमर जसे बाहर निकल्नेकी चेश करता है, बचानेके र 
ूसरेसे संकेत भी करता है । किसी-किसीको संयोगवश 
निकाठ भी ठेते है| उाक्टरोको बुलाया जाता है, वे 
पानी निकाल्ते है, ईजेक्ान देते है, भारिक करते है । फ. 
कोर्को जी भी जाता दै, नही तो अधिकांश छेग तो मः# 
जते है । जिसे को$ भी निकाठ नही पाता, बह तो प्रायः ५ 
ही जाता हे | कैसे भी क्योनदहो विना मोतके असमयमे र 
त्याग करनेवालेको अत्यन्त कश होता है यह निश्चित तथा 
मी दै ही । उप्त इ्योको देखकर घरवालवो तो अपार &“ 
होता ही है, दूसरे रेोगोको भौ उनका वियोगजन्य दुःख 
महान्‌ कट होता है | कोको तो विवाहित होनेपर भी 
शल्णक्य भातहत्या कर्‌ छेते एवं अपनी ल्ली तथा नाट-ब 
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सदाक्े स्यि महान्‌ संकट डाक जते है | वे यह सोचनेका 
तनिक भी प्रयत्न नहीं करते कि मेरे आमहत्या कर लेनेपर मेरे 
माता-पिता आदि तथा मेरे आश्रित सी एं नन्हेनन्दे वचोकी क्वा 
दशा होगी, इनकी कौन रक्षा करेगा, इनका कैसे भरण-पोषण 
होगा । यह तो इस लोके होनेवाठे दुःखका वर्णेन इंआ । 
परलोकमे तो उन्हे जो कष्ट एव दुः ख॒ भोगना पडता है ) वह्‌ 
अवर्णनीय है | हमारे प्रातःस्मरणीय त्रिकाठक ऋषि-सुनियोने 
आ्महत्यारेकी बड़ी दुर्गति बताथी है । | 


असमये शारीर-तव्याग करनेके कारण प्रथम तो आत्महत्यारेको 
कोई भी योनि नहीं मिती; वह परेतयोनिमें भटकता रहता है । 
ऽके बाद शूकर, कूकर, कीट, पतंग आदि तियेक्‌ योनिर्ोको 
शप्त होता है ओर्‌ तदनन्तर वहं रौर, महारौरवः कुम्भीपाकः 
अन्धतामिस्र आदि घोर नरकोमें गिराया जाता है | नरकोकी विभिन्न 
र यातना उसे दी जाती है, जिनका बर्न शति, ख 
रतिहास, पुराण आदि श्रन्धोमि आता है । इस प्रकार असमयमे 
मरनेकी जो प्रवृत्ति है वह आघुरी खभाव हे । आसुरी खमाववालका 
पणन भगवानूने गीता अध्याय, १६ 
किया है, उसे वरँ देख सकते ह । उन आसुरी खमाववासेकी 
भो दुरति होती है, वही अप्तमयमे प्राणत्याग कुनेवारेकी होती 
द । आसुरी लभाववारलोकी टुरगीतिका वर्णन मगवान्‌ने गीता 1. 
९६; ईलोक १६ मे किया है-- 
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अनेकचित्तविान्ता मोहजासमाव्रताः । 
भरसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽाचौ ॥ 


"वे अनेक प्रकारसे श्नमित चित्तवाे, मोहरूप जारसे समाघृत 
ओर विषयभोगे अत्यन्त आसक्त आघुर टोग महान्‌ अपवित्र नरके 
गिरते हैँ | 

आगे इसी अध्यायके २० वें श्टोकमें भगवान्‌ कहते है _ 

आघ्रा योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामधराप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 

८हे अजुन ! वे मूढ पुरुष मुञ्चे प्राप्त न होकर जन्म-जन्मपे 
आसुरी योनिको प्राप्त होते है, फिर उससे भी अतिनीच गतिको 
ही प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ घौर नरकोमे गिरते हे | 

इसी आङायका जगह-जगह पुराणोमे भी वर्णन आता है। 
ओा्खरंकी इन सब वातोंपर विश्वास करके इस अमूल्य मनुष्य-जीवनको 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, छना, भय, अज्ञान, रागद्वेष आदिके 
कारण संकटमें नदीं डख्ना चाहिये | 

कितने ही भाई घरके छराके कारण कष्टका अनुभव 
होनेपर छना, भय ओर क्रोधके वशीभूत हो घर छोडकर बाहर 
निकर जते हैँ । दूदा न . हौनेके कारण ही वे ेसा करते है 
किंतु बाहर निकलनेपर जव सोने, खाने-पीने आदिका महान्‌ कष्ट 
अनुभव्र करते दै, तब अपनी भूलपर पश्चात्ताप करते हैँ । उनके 

मनमें धर छट जनेकी बात भी अतीहै; कितु इक्त लजाके 
कारण वे नहीं जा पाते कि खोग उन्हे क्या कटेंगे । इस प्रकार 
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भ्रमित-चित्त इए त्रिराङ्ककी-सी मनःस्थितिको लेकर या तो वे किसी 
रेषधारी दम्भी पाखण्डी साधके फेरमे पड़ जते हँ या भटकते-फिरते 
हे । वे सदा चिन्तित रहते है एवं भयानक संकटमं पड़ जाते दै। 
उनकी प्रत्यक्ष दुर्दशा होती है ओर उनके वियोगमं उनके धरवाठे 
मी दुखी होते ह । अतः घर छोडकर निकट भागना म महान्‌ 
मू्॑ताका ही योतक है । यह भी काम-कोध-लोभ-मोह-भय आदिके 
कारण ही होता है । मगवानने गीता अध्याय १६१ सोक २१ मे 
कहा दै-- 

निविधं नरकस्येदं द्वारं नादरनमाव्मनः। 

कामः क्रोधस्तथा सोभस्तस्मदेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ 

प्काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकारके नरकके दवार हैः 

भे आसमाका नाश करनेवाले अर्थात्‌ अधोगति ले जानेवले रै । 
अतः इन तीनोँको त्याग देना चाहिये । 





(1 
पतेर्विपुक्तः कौन्तेय तमोद्धारेखिभिनेरः । 1 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४ 
( गीता १६। २२) ॥ 


| 
८इन तीनो नरकके द्वारोसे मुक्त इ आ अयात्‌ काम, क्रोध | 

आदि विकारोसे टा हआ पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता | 

है, इससे वह परम गतिको प्राप्त होता है ।› ` 
अतएव उपयुक्त दुष्परिणार्मोपर विचार करते इए किंसी भी 


मनुष्यको न॒ तो आत्महत्या करनी चाहिये ओर न धर छोडकर 
निकर भागना ही चहिये | 
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ऋण ठेनेवाला . व्यक्ति ऋणदाताको जवतकः ऋण नह चुका 
देता, तवतक उसका इस लोक या पररोकमे कयं कमी छुटकार्‌ 
नहीं हो सकता । मरनेके बाद ऋण ठेनेवालेके दूसरे जन्मे ऋण. 
दाताके माता, पिता, माई, बन्धु, खी, पुत्र या गाय, बैक, घोडा आदि 
पञ्ुके रूपमे जन्म ठेकर्‌ ऋण चुकाना पडता है } ऋण सुकाये 
विना ऋणसे सक्ति हो ही नहीं सकती, फिर परमपदकी प्राति तो हयो 
ही कंसे सकती है । यँ सरकारके राज्यम तो कानूलके अनुसार 
तीन वेके वाद्‌ रूपये ौटानेकी अवधि समाप्त हो जाती है ओर मूमि, 
धर आदि स्थावर सम्पत्तिपर रुपया लेकर ऋणका कागज रजिरटेशान 
केराया हआ हो तो बारह वर्षके वाद उन रूप्यक भी खोटानेकी 
अवधि समाप्त हो जाती है | किंतु भगवानूके यहाँ ह जारो वर्ष वीते 
जानेपर भी छऋणकी इस प्रकार समाति नहीं होती । व्याज ८ सूद्‌ ) 
तो मूढ रूपयोंसे ' अधिक न तो इस राञ्यमे ही मिलता है ओरन 
परटोकमं ही । ऋणम्रहीता ऋणदाताका दिक दुखाकर जरन्‌ रुपये. 
का आठ आना या चार आना देकर उससे ऋण-मक्तिका पत्र ठ 
ताहे, तव भी रोष रुपयोका ऋण ऋणग्रहीताके सिरपर रहता 
ह्वी है । यदि ऋणदाताको मूख्धन पूरा-का-पूरा दे दिया जाय ओं 
न्याजको अनुनय-विनय करके क्षमा करा च्या जाय तो फिर ऋण ते 
सिरपर नहीं रहता, वितु ऋणमग्रहीता सहायता लेनेके रूपमे उसका उपक 
रहता है । यदि ऋणदाता अपना सवख भगवान्‌को समर्पण कर देया 
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वह भगवान्‌को प्राप्त हो जाय तो ऋणग्रहीता भगवान्‌का ऋणी होकर रहता 
 है- जैसे स्स लोके कोई मनुष्य मर गया ओर उसका कोई भी 
उत्तराधिकारी न हो तो उसके घनका खामित्व सरकारपरं चखा जता 
है । एवं यदि उस मृत ॒मुष्यका कोई ऋणी है ओर वह॒ उस 
ऋणके रुपयोको सरकारको दे देता है तो बह ऋणसे सुक्त हो जता 
है । यदि कोई ऋणदाता मर गया ओर उसके उत्तराधिकारी-- 
ठ्ड्का, रुड़की, भाई, जन्धुमेसे कोई भी जीवित हो तो उनको ऋण 
चुका देनेसे ऋणग्रहीता ऋणसे सुक्त हो सकता है । यदि ऋणदाता 
तो जीता है ओर ऋणम्रहीता मर गया ओर ऋणग्रहीताके पिता, पुत्र; 
भाई, बन्धु या कुटुम्बके खोग ऋणदाताको ऋणग्रहीताका ऋण चुका 
दे तो ऋणग्रहीता. उससे सक्त हो सकता है. वितु यदि उसके 
कुटुम्नवाठे छण लेनेके समय उसके रामिक न रहे हों तोत्ण | 
चुकानेत्राठे उन कुटुम्बीजनोका ऋणग्रहीतापर उपकार माना जायगा । 





दान, दहेज ओर उपकार--इन तीनोका अलग-अलग हिसाब 
है । इसे उदाहरणसे यों समञ्चना चाहिये- ं 

एकः धनी वैरयके एक विवाहिता ठ्डकी थी । उस ठ्डकीके 
एक कल्या थी । उस कन्यके विवाहके छ्य कम-से-कम दो हजार 
रुपर्योकी आवरयकता थी, वितु उस र्डकी ओर उसके पतिके पास 
किसी प्रकारका घन नहीं था; अतः ठडकीने अपने धनी पितासे कन्या- 
के विवाहके च्यि दो हजार रुपयोकी इस प्रकार याचना की--आप. 
मुञ्चे पच सौ रूपये तो जो मेरे आपके यँ जमा है, वे दे दीजिये; 
पच सौ रुपये धरके रीति-रिाजके अनुसार आप दहेजमें देगे ही । 


९०८.  परमरान्तिका मार्गं 


इनके अतिरिक्त पाँच सौ रुपये आपं कन्यके विवाहम सहायताके 
रूपमे दे दोजिये तथा शेष पौव सौ रुपये ऋणक् दे दीजिये, 
जिन्दं मेरे पतिदेव उपार्जन करके चुका दे ।* इसपर वह वैडय 
राजी हो गया ओर उसके कथनानुसार रुपये दे दिये, जिसे कन्याका 
विवाह हो गया | 

अव इन रुपर्योके सम्बन्धरमे यों समन्नना चाद्विये । पच सौ 
रुपये जो ल्डकीके पिताके यँ जमा ये, वह तो पितापर ऋण या; 
अतः पिता उस ऋणसे मुक्त हो गया । तथा पोच सौ रुपये जो 
पिताने दहेजके ख्पमे दिये, उनपर उस ठ्डकीका अपना खत था, 
चदे उसने पा लिया; अतः उन स्पर्थोका किसीके साथ कोई ञेन- 
देन नही रहा । पिताने जो पाच सौ रुपये सहायताके रूपे दिये; 
उनके व्यि ल्डकी पिताकी उपकृत है, कितु ऋणी नही । दोष 
पोच सो स्पये जो ठ्डकीने ऋणके रूपमे अपने पितासे च्यि, 
उन रुपर्यांको ठ्डकी जीर उसके पतिको चुकाना होगा, तुकानेसे 
ही वे उस ऋणसे मुक्त हो सकते हैँ । यदि इस जन्ममें वे रुपये 
नहीं चुकाये गये तो उन दोर्नोको भावी जन्ममे किंसी-न-किसी रूप- 
मं उन रुपयोको चुकाना पडेगा | 


कोई मनुष्य किंपीको दान देता है या किंसोकी किसी प्रकार 
की सहायता ( उपकार ) करता है या सेवा करतादै तो उस दान 
या सहायता देने ओर सेवा करनेवाेको उसकी इच्छाके अनुसार 
फर मिलता है | यदि बह इत छोककी अथवा परटोककी किसी 
कामनाको केकर एेसा करता है, तब तो उसकी कामनाकी सिदि | 
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होती है ओर यदि कर्तव्य समश्चकर निष्कम मावे करता दै तो 
उसकी आत्मा पवित्र होकर उस उपकार अथवा सेवाके फल- 
खखूप उसका उद्धार हयो सकता है । दान या सहायतां लेने- 
वाखा ओरं सेवा करानेवाला यदि उसका अधिकारी दै-- जसे 
ब्राह्मणको दान लेनेका अधिकार है, माता, पिता, खा मी, गुरु आदि- 
का भपने पुत्र, अत्य, शिष्य भादिसे सेवा करानेका अधिकार दे-- 
तो इस अधिकारके अनुसार दान, सहायता; सेवा ठेनेवाठे व्यक्ति 
उपकरत न्वी माने जाते । इनके अतिरिक्त जो भी किसीसे दान, 
स्॒ायता या सेवा खीकार करता है, वह उसका उपञ्त है; उसके 
बदलने उसकी सहायता, सेवा करना ओर उसका हित चाइना उस 
उपकृत मनुष्यका कर्तव्य है । यदि वद अपने इत कर्तन्यका पालन 
नदीं करता तो यह उसकी कृतघ्नता ह । कृतघ्नता भी एक प्रकार 
का पाप दही है । जैसे पाप करनेवाला दण्डका भागी होता है ओर 
वह उस पापका फक भोगकर या इशवरके नभिका जप, व्रतः 
उपवाक्त, इन्द्रियसंयमख्प तपः प्राणियोंका उपकार आदि ्या 
राचोक्त प्रायश्चित्त करके उस पापसे मुक्त हौ जाता है, वैसे ही वह 
कृत्न भी पापका फल भोगकर या उपयुक्त साधन करके पापसे मक्त 
हो सकता है | किंतु ऋणी तो ऋण चुकानेप्र्‌ ही सूक्त होता है, 
किसी प्रायश्चित्त आदि साधनसे नदी । 

ब्राह्मणक अतिरिक्त अन्य वरण॑वारछोको अथात्‌ क्षत्रिय, वेय 
ओर शद्रको दान लेनेका अधिकार नहीं है । पर इनमेसे कोई 
अप्तिकाठमे यदि ऋण चुकनेके व्यि किंसीसे स्शायताके रूपमे 


प्रतिग्रह ओर पापसे भी ऋण अधिक हानिकर दे 
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ठान लेकर अपना श्ण चुका देया ऋण छोड़ दनक व्यि ऋण- 
दातासे अनुनय-विनय कनेर ऋणदाता उसे सहायताके ख्यमे ऋण- 
सुक्त कर दे तो वह ऋणसे सुक्त हो सकता है । कितु उसे सहायता 
देनेवलेकी अथवा ऋण छोड देनेवाठे कणदाताकी बदले समय- 
समयपर सेवा-सद्ायता कटना उस उपक्रत मनुष्यका कतव्य हो 
जाता है । यदि वह रसा नदीं करता तो कृतघ्न समञ्चा जाता है ॥ 
इसील्यि धर्मम आस्था रखनेवाले क्षत्रिय, वैश्य ओर रद्र दान या 
सहायता नल्कर्‌ करण ही ठेते है; क्योकि ऋणके रुपये चुकानेका तो 
ण ठनेवालेपर भार रहता दै, कितु सेवा, दान ओर उपकारका 
विस्मरण भो हो जाता है, जिससे वे प्र्युपकार नहीं कर पाते ओर फल 
सरूप छृतत्त ह्यो जाते ह । यवपि छण ओर कृतघ्रता दोनो ही अपने- 
जपने स्थानपर बड़े भारी दोष है, तथापि उनमें कृतघ्तताका दोष तो जप, 
तप त्रत, उपवास ओर्‌ प्रायश्चित्त आदि करनेसे दूर हो सकता है, 
क्तु ऋणसे छुटकारा तो ऋणदाताका ऋण चुकानेपर ही होता है| 





इसच्यि ऋणम्रहीता मनुष्यको, जिस-किंसी ग्रकारसे हो, ऋण 
चुका ही देना चाहिये । यदि ऋण चुकानेके व्यि रुपये नहो तो 
अपने पास भूमि, घर, आमूषण आदि जो कुछ भी हो, उसे देकर 
ऋछणदाताको संतुष्ट करना चाहिये । इससे भी ऋण पूरान 
हो तो जितना ऋण बचे, उसके ल्यि ऋणदाताके कथनानुसार 
हैडनोट आदि लिखकर संतोष कराये । अथवा यदि वह्‌ 
नोकरीपर रखकर अपना रुपया वसूल करना चाहे .तो उसकी 
नौकरी करके भी उस्तका ऋण चुका देना चाहिये । अधिक क्या 
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कहा जाय, यदि अपनेको अथवा अपनी क्ली पत्र आदिको बन्धक 
रने या बेचनेसे भी ऋण चुकाया जा सकता हो तो चुका देना 
चाहिये । यदि ऋणदाता नालि कर दे तो हाकिमसे कड देना चाहिये 
किं “ञ्चे यह रुपया देना है, आप सुङ्ञपर डिग्री दे दे ।'उसपर भी ऋणदाता ` 
संत्ट न हो ओर ऋणम्रहीताको कैद कराना चाहे तो उसके संतोष- 
के ल्यि प्रसनतापूर्वक कैद भी भोग लेनी चाहिये, पर किसी भी 
अवस्थामे ऋणदाताका प्रतिकार नही करना चाहिये । 

अतएव मनुष्यको, जर्हातक हो, प्रथम तो ऋण कमी लेना 
ही नहीं चाहिये । यदि परिष्यितिव लेना ही पड़े तो उसे जीतोड़ 
यत्न करके उपर्युक्त प्रकारोमेसे किसी-न-किस) रूपे न्यायथुक्त रीति- 
से चुका दी देना चाहिये । 

अनाथाख्य, गोदा, पाठशाल, धार्मिक संस्था, मठ, मन्दिरः 
कत्र आदिके रूपये, अन्य किसी धार्मिक कार्यके व्यि एकत्र किये 
हुए रुपये तथा. ब्राह्मण, विधवा खी, बहिन-बेटी आदिके रूपये तों 
अन्य ऋणणोकी अवेक्षा भी अधिक भाररूप होते है । इसल्यि अपने- 
पर कमी आपत्ति आये तो मदुष्यको पहे उपर्युक्त संस्थाओं ओर 
-यक्ियोके ऋणको चुका देना चाहिये । यदि अपने पाससे भी दान 
देकर उनके नामसे खातिमें जमा कर्‌ ख्या गया हो, तो. मी वही बात 
तमञ्चनी चाहिये; करयोकि जो रुपये जि्को दिये जा चुके, वे उसी 
हो गये । इस विषयमे कोई-कोदं व्यक्ति यह भानं लेते हैः कि हमारे 
पिताने मरते समय इतने ` रुपये धर्माय निकटे थे भया दमने ही 
मे स्पये. धर्मार्थं निकाले थे, इनको यदि हमनमभीद्‌तो कोई 
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आपत्ति नही है; कितु यह समञ्ञना भूल है | कर्योकिं धर्मार्थ निकाले 
९ रुपयोंको कोई मालिकः चनकर्‌ तो जवरन्‌ वसुर करता नही, 
गनान्‌ भी प्रकटर्मे आकर मगते नही ; इसच्िये उन रपयोंका भार 
तो अपने ऊपर विरोषरूपते मानना चाहिये | ` 


एसे स्पयोको या तो कहीं अन्यत्र जमा करवाकर्‌ अच्छ 
आदमियोंका उनपर अधिकार कर देना चाहिये; या गोश्ञाल, 
विद्यायः मन्दिर जदि जिस कार्ये चिये रुपये जमा किये गये हय, 
उस कारये तुरंत च्णा देना चाहिये; अववा अच्छे अच्छे आदमि्यो- 
का एक दस्य बनाकर उनके हाथमे सौप देना चाहिये । क्योकि 
मनु्यपर संकट ओर विपत्तिर्यो तो आती ही रहती है ओर जव 
विपत्ति आती है तव पावनेद्‌ार तो जवरन्‌ उनको वसूर कर सकता 
ड; कितु जिसका भगवानके सिवा कोई मालिक नहीं हे, उस 
धर्माथं निकाले इए धनको कौन वसुर करे । अतः वह ऋणी 
सिरपर हयी रह जाता है । जिस प्रकार लावारिराके धनकी मालिक 
सर्कार होती है उसी प्रकार धर्मार्थ निकाले इए रुपयेकि मालिक 
भगवान्‌ है । अतः भगवान्‌ उस ऋणीको इस जन्ममे या भावी 
जन्ममे सरकारके द्वारा अतिशय कर खगा देना, दैवी प्रकोपक 
दारा धन न्ट कर्‌ देना आदि नाना प्रकारके संकरोनिं डालख्कर्‌ उससे 
रुपये वसूल करते हैँ । अतएव मनुष्यको धर्मार्थं निकाले इए सुपयो- 
को अपनेपर गुरुतर भार समज्ञकर शरीर रहते.रहते ही उप्यक्त 
किसी भौ प्रकारसे उनका प्रबन्ध कर देना चाहिये । 


रि 











१ पतन ओर उसते वचनेके उपाय 
इत समय हमारे देशमे जँ एक ओर सर्वविध विकासकी 
यो जनार्प चर रही है, दूसरी ओर मो ति-भोतिके दुगण; दुराचार 
भरशचार, अनाचार, व्यथं खर्च तथा पतनकी गतंमे गिरानेवाडी नयी- 
नयी कुरीति्यौँ बढ़ रही है, जिनसे सारा मानवसमान स्रस्त है । 
इन पतनकारी कार्योमि एक दहेज भी है ओर उसका वतमान रूप 
वडा भयानक हो चखा है| सगाई, तिरक विवाह, गोना आदिम 
जो आजकट दहेज दिया जाता है, वह सारे देराके ल्य अत्यन्त 
घातकं है । गरीब-से-गरीब आदमीकी कन्याका विवाह भी आजकं 
ह जार-दो-हजार सपर्योसे कममे नहीं होता । जो थोडा-सा भी 
प्रतिष्ठित है, उसकी कन्याका विवाह तो पाच-सात हजारसे कमम 
सम्भव नहीं है | विचार कीजिये--एक सजन सौ रुपये मासिक 
वेतन पाति ह ओर उनके घरमे पच आदमी है । तो उन सो 
रुपयोसे तो उनके भोजन-वल्ञादिका निर्वाह भी बडी ही कठिनतासे 
चरता है; फिर जो अपनी इलतका जरा भी खयार करता है उसकी 
कन्याका विवाह कैसे हयो सकताहै१ नतो गरीब आदभीको छण 
ही मिल सकता है, न दान ह्वी । भारतके प्रायः सभी ्ान्तोमे 
तथा समी समाजोमिं ददेजका रोग बढ़ रहा है । ब्राह्मण-समाज 
पहले इसते सुक्त था, अब दूस की देखा -देखी वह भी इसका शिकार 
हो रहा है । तथापि क्षत्रिय एवं वैस्य-समाज रो सबसे अधिक कठिनता 
है; क्योकि वे सहजमें दान ेना चाहते न्वी ओर रेखा करनेमे 
उन्हे सहज ही छजा दथा अपमानका बोध होता है । पिर, यदि 


पऽ सा० माऽ < 
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मौगिं भी तो आजकल मिठना बहत कठिन है । रेसी परिखितिे 
कन्या ओंर कन्यके माता-पितक सम्मुख जो भयानक संकट 
उपस्थित हता है, उसे ही जानते है । कोई-कोई कन्या तो माता- 
पिताकी भयानक मनोतेदनाको देखकर आत्महत्यातक कर ठेती है, 
ओर ( ऊन्याका विवाह केम असमर्थ माता-पिता दुःखत आत्म- | 
इत्या कर्‌ वैते है | 


4ह भयानकं सामाजिक पाप ह तथा इस पापे प्रधान कारण 
ह लङ्का ओर्‌ उसके अभिभावक माता-पिता आ दि दै जो मनमाना 
दहेज ल्य बिना विवाह नही करना चाहते । अतएव हम ल्डकोसे 
ओर उनके माता-पिता आदि परा्थना करते ह कि ञे दहेज छना 
सवथा वेद कर दे | प्रतिज्ञा करल किं हम विवाहम दहेज ठेगे 
दी नही । ेसा न कर सव तो कन्यके माता-पिता जो कु 
आसानीसे देना चाहते हो ओर दे सकते हो, उससे एक चौधाई, 
अथत्रा अधिक-से-अधिक आधा खीकार्‌ करें । अर्थात्‌ जो सौ 
रुपये देना चाहते हो, उनसे पचीस या इत्से संतोष न हो तो 
अधिक-से-अधिक पचास रुपये ही ठँ । अभिप्राय यह है वि दहेज 
देनेवाले प्रमपूर्वक जो देना चाहे, उससे कम-से-कम ञेना खीकार 
करं । दहेज देनेवाला आप्षानीसे तथा प्रसनतापूवेक जो देना चाहे, 
उसे ठे ठेना विरोष अपराध नही है । परंतु वर्तमान दहेज निस 
प्रकार बलत्कारसे छया जाता है, वह निश्चय ही पाप है | अतएव 
इस पापको भिंटानेके च्य कम-से-कम ठेवा उत्तम है । 
कन्याके भाता-पितासे मोतो करके या उनपर दबाव डालकर ओर 
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उन्हे बाध्य करके केना तो सचमुच ही समाजका ध्वंसकारी एक 
बडा पाप है । इससे बचनेकी बडी ही भावश्यकता हे । 

विवाह, यज्ञोपवीत तथा अन्यान्य समारोहोपर विशार पण्डा 
बनाने, उन्हे अनाप-रानाप खर्च करके सजाने, रुचि त्रिगाडनेवाे 
अरटीक चित्रादि ठगाने, गानोंकी चूडया बजाने, रोशनीकी भरमार 
करने, आतिशवाजी च्ुडाने, गने-बजाने या सिनेमादिका ्रदरोन 
कराने इतना अधिक प्रमाद तथा खच क्रिया जाता है कि जो 
समाजको सर्मथा पतनकी ओर ठे जानेवाढा तथा गरीनेकि हकका 
पैसा व्यं उडा देनेवाल हयोनेके कारण बडा पाप है । इसको 
जर्लोतक हो सके न करे या कम-से-कम करे | 


आजकर व्याह-दा[दी आदिमे जो भोजनकी व्यवस्था की जाती 
या पार्टियौँ दी जाती है, उनमे खर्चका तो कोई ध्यान रक्खा ही 
नहीं -जाता, उनसे अनाचार भी काफी फैकता है । बडे शहरोमे 
बडे आदमि्योके यह तो प्रायः रेसी भोजनपारीं या चायपाटी 
उन होमि ही दी जाती है, जरह मांस-मदिरादिसे कोई परहेज 
नहीं रक्खा जाता । कम-से-कम बर्तन तो वही होते है । वहो 
आच।र-रक्ताकी कोई सम्भावना दी नहीं । खनसामे परोसते है 
जूठनका कोई खयार ही नहीं रक्खा जाता, ८ जिसका लास्थ्यकी 
टृटिसे भी खया रखना अल्यावस्यक है । ) फठतः अर्थके साथ- 
साथ आचार, धर्म तथा खास्थ्यका भी नारा होता है । इस बढती 
हई विनाशकारी प्रथाको जितना शीघ्र दूर किया जाय, उतना दी 
उत्तम है | 29094 
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विवाह आदि समारोदोमे अनावर्यक सुगन्धि-दव्य, बीड़ी, 
सिगरेट, मदिरा आदिका वितरण मी व्यर्थ, प्रमादपूण तथा परापोत्पादकं 
हे । इसको भी दूर करना चादिये । | 

गोने आदिमे जो वहृत-से अनावर्यक कपडे, व्यर्थवे चित्र, 
खिलोने आदि अनेक प्रकारकी देसी वस्तु भी दी जाती हे जो उपयोगी 
नही हीतीं । इसच्यि उपयोगमरे आनेयोग्य वस्तु भी कम मात्रे 
ही दी जानी चाहिये । उच चसित्रिका निर्माण करनेवाला साहित्य 
दिा जाय तो उससे बडा ठाम हो सकता है| 

हसी प्रकार अन्यान्य अत्रसरोपर भी, जैसे मारवाड़ी अग्रवाल 
साध, खिचड़ी, ताल्वा, दछृढक; भात आदिमे जो व्यर्थं खर्च किया 
जाता है तथा आडम्बर दिखाया जाता है, उसे दूर करना चाद्विे | 


एसे &ी›. घरमे बाख्क होनेपर भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
बाककका जन्म सभीके व्यि. प्रसतननता देनेवाला ह्येता है ओर उस्‌ 
समय उत्सव-दानादि भी करिये जाते है; परंतु उस आनन्दम प्रमाद 
नहीं होना चाहिये । व्यथं समय नष्ट करनेवाले तारा-चौपड़ आदि 
खेटना, बीड़ी-सिगरेट-शराव आदिका वितरण करना, नाच.तमञे 
कराना, पार्टियों अनाप-शनाप खचं करना आदि सब आदर्शो 
बिगाढनेवाठे काय॒ जो अनुचित ओर त्याज्य है । उस समय 
शालरानुसार जतकम ओर नामकरण आदि संस्कार अव्य कराने 
चाहिये, जिससे बालकका यथार्थं मङ्गढ हो ओर उसके हृदयमे शुम 
संस्कार्योका संचार हो | ॥ 

इसी प्रकार चच्रिनाराक सिनेभा, प्रमाद बद़ानेवाले छन 
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आदिते जाने तथा व्यर्थं नाचरंग आदि देखनेमे समय, धन ओर 
ठुभ संस्कारोका नारा होता है | इसे यथासाध्य बचना चाहिये । 

रिक्षाकषेत्रमे नैतिक स्तर गिर रहा है । छत्रम उच्छ्वख्ता 


बद्‌ रही है । परस्पर स्नेह तथा विनयका अभाव इंआ चख जा 
रहा है । नैतिक उन्नतिका ध्यान घट रहा है । खान-पानकी भ्रष्टता 





बढ़ रदी है । इत ओर पूरा ध्यान दिथे जनको आव्डपकता है; 


क्योकि ये.छात्र ही भविष्यते देशी उन्नतिके कारण हो सक्ते है । 
पाठ्यक्रमने आवदईयक सुधार हयोना चाहिये, जिससे पढाई सस्ती, 
 सुविधाजनक, अल्पकाटीन तथा नैतिक उत्थान करनेवाटी हो । 
वालिकिाओं तथा वाठकोकी सहरिक्षा बडी हानिकर है । इससे 
उनका मन पद्मे नीं ट्गता तथा त्र्मचयका नाश होता है | 
इस प्रथाको सर्मा हटाकर प्रथक्‌ पृथक्‌ अध्ययनकी व्यवस्था होनी 
चाहिये | 

आजकल प्रायः सभी विभागमे अनैतिकताका संचार हो गया 
ह तथा ्रष्टाचारसे घरणा निकल्ती जा रही है । वरं कही कहीं तो 
मनुष्य भ्रष्टाचार कस्फे अपनेमे गौरव तथा बुद्धिमानी मानता है जो 
नैतिक पतनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है । धूखोी एकं साधारण 
पेशा-सा बन गया है । सरकार तथा जनता दोर्नोको दी इस पापके 
परिटानेमे प्रयत्नरील होना चहिये | 

म्यापारियोंसे श्राथना है कि न्यापारमे इनकमटेक्स, सेर टैक्स 
आदिकी चोरी न करके सरकारको सदहदी-सष्टी हिसाब दिखलनां 
चाहिये; क्योकि इसमे श्च, कपट, बेईमानी करनी पडती है ओर 
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बही-खातोमे स्चूठे जमा-खर्च करने पडते है । इससे पाप तो | 
ही है, संसारम बदनामी होती है, पकडे जानेपर दण्ड होता है, 
आत्मामं गानि होती है एवं आसमाका पतन हौता है तथा मरनेपर 





दुगेति होती है । ओर चोरी-अन्यायके पैसे रहते भ नहीं | इसव्यि 


इस पापाचारको सर्वथा वंद कर देना चाहिये ! थौडे-से जीवनक 


इस प्रकार पापमय बनाकर नष्ट नदीं करना चाहिये । 


न्यापारको उच कौटिका ओर सचा बनाना चादिये । चूट- 
कपटका त्याग करके निष्कामभावसे जो व्यापार क्रिया जाता है, उस 
न्यापारसे ही मनुष्यकरा कल्याण हो जाता है । व्यापारम वजन, नाप 
ओर संख्याम न तो किसीकौ कम देना ओर न किसीसे अधिवं 
सेना चाहिये । दलाटी, नफा, कभीरान, आदत, व्याज, क्गान ओर 
भाड़ा आदि ठहराकर न तो कम देना चाहिये ओर न अधिक लेना 
चाहिये । पाट, रई, ऊन, सुपारी कौरहमे जर डाककर उसे अधिकं 
वजनका कर देना वड़ा भारी पाप है । इसी प्रकार व्यापारमे ओर 
भी बहृत-से पाप है, उनसे बचना चाहिये । सरसो, अल्सी, पाट, 
कपास आदिका बद्धिया नमूना दिखाकर घटिया देना; बदा 
चीजमें घटिया चीज मिलाकर देना--जैसे, धीमें बेजिटेवक; सरसो, 
तिल, मूगफली, गिरी आदिके बद्विया तेल्मे दूसरा तेर मिलान, 
दाल ओर जीरा आदिमे मिद्री मिला देना, नकडी दवा तथा नकी 
गो मिचं, साबू, पीपर आदि बनाना एवं ब्राह्मी-ओंँवला तेर्कर 
नामपर नकी ते बनाना- ये सब बडे पाप हैँ, इनका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । 
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ञ्यापारमे रूढ, कपट, चोरी, वे$्मानी, विख्लासघात, दगावाजी- 
को त्यागकर सबके साथ समान व्यवहार करते इए परोपकारकी 
टृष्टिसे स्वार त्यागपूर्ैक जो निष्कामभावसे व्यापार किया जाता है, 
उससे व्यापार करनेवाटेकी राज्यम ओर इसं लोकम तो प्रतिष्ठा है 
ही, उसके अन्तःकरणकी द्वि होकर उसे परमाह्माकी प्राति भी 
सहज ही हौ सकती है । | 


माव यह कि स्ार्थत्यागपूवैक निष्कामभावसे उत्तम व्यवहार 
करनेपर मनुष्यका शीघ्र ही कल्याण . हो सकता है । उत्तम व्यवहार 
का नाम डी सदप्चार है । मनुष्यके हृदयम सत्य भाव होनेसे उसके 
आचरण भी सत्य ही होते है । सत्य आचरणका ही दूसरा नाम 
सदाचार है । इसलिये मनुष्यको सवके हितकी दष्टिसे सबके साय 
उत्तम-से-उत्तम व्यवहार करना चाहिये, यही मलुष्यका धमे है । 
धर्मकी उत्पत्ति उत्तम आचरणसे ही होती है । महाभारतम. 
बतलाया गया है-- 104 
 खवीगमानामाचारः प्रथनं परिकल्पते । 
आचारप्रभवो धमो धस्य भमुर्युतः ॥ 
( अनुशासन ° १४९ । १३७ ) 
(सब शाक्ञोमिं आचार प्रथम माना जाता है, आचारसे ही 
धर्मकी उत्पत्ति होती है ओर धमके खामी भगवान्‌ अच्युत है ।' 
यहम (आचारःका तात्प है. उत्तम-से-उत्तम व्यवहार । उत्तम- 
से-उत्तम व्यवहारकै व्यि निम्नाङ्कित पोच बातोंकी आवद्यकता है- 
( १ ›) खार्थका त्याग, | 
८ २ ) अ्हकारका व्याग, 
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( ३ ) सत्य आचरण, 
( ¢ ) विनय, 
( ५ ) ब्रम | 
अभिप्राय यह किं जिस किसीके साथ व्यवहारं किय 1 जाय, 
उसके साथ खाथं ओर अहंकारका सर्वथा त्याग करके विनय ओर 
रमसे युक्त सत्य व्यवहार करना चाहिये । एसा व्यवहार ही सर्मोत्त 
है । इसीसे धर्मका सम्पादन होता है । धर्म क्या है ९ 
यतोऽभ्युदयनिभश्रेयसरसिद्धिः स ध्मः। 
ं ( वेशेषिक० सूत २) 
“जिससे अपना तथा दूसररौका इस लोकम अ भ्युदय ओर 
परलोके परम कल्याण ह्यो, वही धर्म है |› 
जिसमे दूसरका हित होता है, अपना दहित तो उस 
अन्तगत ही है । इसव्ये दूस्तेके हितके समान कोई घर्म नहीं है| 
श्रीतुकुसीदासजीने कहा है-- | 
पर हित सरिस धमं नदिं माद । पर पीडा सम नर्हि अधमा ॥ 
( राम° उत्तर० ४०। १) 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह करट जग इरुम कचु नाहीं ॥ 
( रा० अरण्य० ३० | ५) 
“दूसरोका हित करनेके समान कोई धर्म नीं है ओर दूसरो 
को कष्ट देनेके समान कोई अधर्म ॑नही । जिनके मनमें दूसररोका 
हित निवास करता है, उन मुष्योके व्यि संसारमे को$ भी वस्तु 
दुलभ नहीं है ।' माव यह कि निःस्वार्थभावके कारण उनका 
सहजम ही कल्याण हो सकता है । भगवान्‌ भी गीताम कहते है _ 











वर्तमान पतन ओर उससे बचनेके उपाय ५२ १ ॥ 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्वंभूतदिते रताः ॥ 
( १२। ४ का उत्तराध ) 


, जो सम्पूर्ण प्राणियोके हितमे रत रहते है, वे मुञ्चको ही 
पराप्त होते है |: 

अतः मनुष्यमात्रका यह कर्तव्य है कि जिसमे सबका हित 
हो, रेता हयी कायं करे । | 


हमारे शाम जो (मूतयन्ञ'के नामसे बल्थिशवदेव करनेका 
विधान क्रिया गया है, उसका भी यदी माव है कि सारे संसारको 
बलि ८ भोजन ) देकर ही भोजन करना चाहिये । यदि क कि 
कोई मनुष्य सारे विदको भोजन वैसे करा सकता है ओर गरीब 
तो करा दही वसे सकतादहै, सो ठीक है; किंतु इसमे न तो पैसोका 
ही विशेष खर्च है ओर न कोई परिश्रम ही है | भोजन तैयार 
होनेपर केवल पचीस ग्राससे ही यह कार्य सम्पन्न हो जाता है । 
इनमें मन्त्रोचारणपूक पच ग्रास तो देवतार्ओंकी तृ्िके ल्य अभ्िम 
हवन किये जाते हैँ ओर रोष बीस प्रास भूमिपर छोडे जाते है, ये 
ग्रास सव्रकी तृक व्यि गौ आदिको दे दिये जाते है । इससे सारे 
विद्नकी तृषि हयो जाती है । मनुस्प्रृतिमे कहा गया है-- 


अग्नौ घास्ताहतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्ञायते बृष्िचष्टेरन्नं ततः परजाः ॥ 

( मनु०२३।७६) 

'राखोक्त विधिसे अग्निम दी इई आहति सूर्यम खित होती है, 

सूर्यस मेषद्वारा वर्षा होती है ओर वां होनेसे अन पैदा होता है 
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) तथा अननसे भ्रजा उत्पन होती है ८ एवं अन्नसे ही सब जीवोकी 
तपि ओर इद्धि होती है) |: 
इसी प्रक्र गोओंकी ततिसे भी सबकी तृति हो जाती है| 
गोके दूष, दही, धीसे देवता, मनुष्य, पितर्‌ आदि सव ठप होते है 
, तथा गौके गोबर-गोमूत्रसे खादके द्वारा अनकी उलन होती है, 
जिससे सर प्राणिर्योकी तृपति होती है । अतः सवके हितके लि 
निष्काममावसे बलिवैर्वदेव करना बहुत उच्चकोटिका कार्य हे | 
गीतामें कहा गया है- 
यक्षरि्टाहिनः सन्तो स्रुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुजते ते त्वघं पाया ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(३। १२३) 
'यज्ञसे बचे इए अनको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सव्र पापोसे मुक्त 
हो जाते हैँ ओर्‌ जो पापी छोग अपना शरीरपोषण करनेके च्यि ही | 
अनन पकाते है, वे तो पापको ही खाते है ।' ` दि 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि यञजन्थादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पजैन्यो यज्ञः कम॑सलनुद्ध वः ॥ 
| (३। १४) 
“कर्थोकरि सम्पूर्णं प्राणी अनसे द्वी उत्पन होते है, अन्नवी 
उत्पत्ति दृष्टिसे होती है, इष्टि यज्ञस होती दै ओर यज्ञ विहित कर्मो 
वत्यन हौनेवाखा है । | 


इसी प्रकार सबको जर पिश्कर जल पीना भी बहत उच्च 
करोटिका कार्य है । जब मनुष्य जरसे तपण करता है तो प्रथम 
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ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंका, फिर ऋषियोका, उसके बाद 
मनुष्योक। ओर किर यावन्मात्र भूत-प्राणिर्योका तर्पण करता है । 
त्षणका यह जर्‌ सूर्यको प्राप्त हो जाता है एवं सूर्यसे वषाके हारा 
सम्पूर्णं प्राणि्ोंको प्राप्त ह्यो जाता है । 


इसीष्यि शालोमे ऋषि-मुनियोने मनुष्यके चयि सब प्राणियों 
का हित करनेका आदेरा दिया है| 


सके हितकी दष्टिसे अहंकार ओर खार्थका त्याग करके 
विनय ओर ब्रेमपूवेक सत्य-व्यवह्ार करनेसे जिसके साथ व्यवहार 
किया जाता है उसपर्‌ बहत अच्छा असर होता है, उसपर उसकी 
छाप पडती है, दूसरोको भी इससे अच्छी रिक्षा मिती है ओर 
अपनी आत्माकी मी ज्ुद्धि होकर सच्ची उन्नति होती है । अतः 
इससे संसारको बहत ठाम होता है । जो दूसरोके हितके लि 
अपना तन, मन, घन अपंण करके जीते है, उन्हीका जीवन धन्य 
है । अपने व्यक्तिगत खार्थकी सिद्धिके ल्यि जीना तो पञ्चत॒ल्य हे । 
नीतिमे बतलाया गया है-- 
आहारनिद्राभयमेथुनानि 
समानि चैतानि चृणां पद्यूलाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विरोषो 
जानेन हीनाः षद्युभिः समानाः ॥ 
( चाणक्यनीति १७। १७ ) 
(आहार, निद्रा, भय ओर मैथुन-ये मनुष्यो ओर पञ्चमं 
एक समान ही है । मनुर्योमिं केवल विरोषता यही है कि उनमें 
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अपने कर्तन्यका ज्ञान अधिक है; कितु ज्ञानसे शून्य मनुष्य पञ्च 
के हो तुल्य है |: 


क्योकि यह मनुभ्यका -रारीर आत्मके उद्धारके च्यि मिला है 
` विषय-भोगके ल्यि नहीं ओर न यह खर्गकी प्रा्िके ल्यि दी शि 
कितु जो अपने समयको इस प्रकार न विताकर विषय-भोगोमे रमण 
करता हे, उसकी तो शार्खमें निन्दा की गयी है । श्रीतुलषीदास- 
जीने कहा है-- | | 
एहि तन कर फर विषय न भाद्रं । स्र्गंड स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाद विषये मन देषीं। पुटि सुधा ते सर बिष ङेहीं॥ 
ताहि कवरं मरू कद न कोद्र । गुंजा ग्रहद्‌ परस मनि खोई ॥ 
| ( राम० उत्तर० ४३ । १-२} 

जसे खोभी मनुष्य प्रव्येक ठेन-देनके व्यवहारमे यही विचा 

करता है (इसषे मुञ्चे क्या खाम होगा ।' (ससे मञ्चे क्या लक् 
होगा ।' इस प्रकार खाथबुद्धिं करके ही वह कार्यमें प्रवृत्त होता है। 
कितु जौ अपना कल्याण चाहता ह्यो, उसको इस प्रकार विचा 
करना चोिये किं इस कार्यके करनेसे जगतके प्राणिमात्रको क्य 
खभ होगा । मनुष्यको समष्टिके खाभके चयि अपने व्यक्तिगहं 
सखाथंका त्याग कर देना चाहिये ओर भ्मने त्याग किया है, हइ 
अभिमानका भी व्याग कर देना चाहिये । इस प्रकार खार्थत्याग. 
पूवक निष्काम प्रेम-भाव होनेपर मनुष्यका शीघ्र ही सुधार होकर 
` उद्धार हो सकता है | | 
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संसारे चार पदार्थं है-- घर्म, अथं, काम ओर मोक्ष । इनमेसे 
धर्थं जौर मोक्षकी प्रा्तिमे तो पुरुषार्थं प्रधान है । तथा अर्थं 
ओर कामकी प्रापिमे प्रारन्ध प्रधान है । रेसा होनेपर भी 
लोग अर्थं ओर कामके. लि अथक पर्रम करते है किंतु उनके 
परिश्रमसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं होती । इसविये मनुप्यको जो 
कुछ भी सांसारिक खुख-दुःखादिकी प्रापि हो, उसके विषयमे तक- 
वितः न करके उसे भगवान्‌का मङ्गलमय विधान मानना चाहिये । 
श्रीरामचस्तिमानसमे भीं कहा गया है-- 


होदि सोदर जो राम रचि .राखा । को करि तकं बदावे साखा ॥ 
( बाङ० ५१।४) 


क्योकि मनुष्य कर्म करनेमे तो प्रायः खतन्त्र है, पर फल 
भोगनेमे नदीं । गीताम भगवान्‌ कहते है 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । 
मा कर्मफल्ेतभूंमी ते सङ्ञोऽस्त्वकमणि ॥ 
| | (114 ॥ ८3) 


(तेरा कर्म करनेमे ही अधिकार है, उसके फलम कमी नहीं । 
इसव्यि त्‌ करमोके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कमं न करने 
भी आसक्ति न हो ।' | 01 

अतः मनुष्यको यह समञ्षकर कि भोग ओर अर्थकी प्रापि 
्रारव्धका फल है, क्रिया तो उसमे निमित्तमात्र है, भोग ओर 
अर्थकी प्राप्षिके व्यि कभी पापसय क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
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क्योकि होगा तो वही, जो माग्यमे लिला है; फिर पाप कके अपने 
सिरपर बोक्चा क्यों खदा जाय ? इसल्यि अर्थं ओर कामये चयि 
पाप करना सरासर मूर्खता है । 

पर हसका यह अभिप्राय नहीं है कि कुछ भी क्रिया न करके 
हम आटसी बनकर बैठ जायं । बिना ङु कयि तो कोई क्षणमर 
भी नहीं रह सकता । मनुष्य कुख-न-कुछ क्रिया प्रायः करता ही 
रहता है । यदि वह पाप करता. है, अपने कर्तञ्यका पालन नह 
करता तो उसे उसके फट्खरूप नरर्कोकी प्रति होती है । इसि 
मनुष्यको कोई भी क्रिया पापमय ओर व्यर्थं तो करनी ही नहं 
चादविये, कामोपभोग ओर अर्थके उद्यसे भी नहीं करनी चाहिय 
बल्कि अपना कतन्य समञ्चकर निष्काम एवं अनासक्तभावसे ओर 
आत्माकी श्द्धिके द्वारा कल्याणके ल्य करनी चाहिये । 


मगवानने गीतामें कहा है- 
कायेन मनसा बुद्धा केवटेरिन्द्ियैरपि । 
योगिनः कमं कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वा ऽ ऽत्मद्युद्धये ॥ 
| (५।११) 
(कर्मयोगी ममत्व-वुद्धिरदित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओ 
रारीरद्यारा भी आसक्तिको व्यागकर्‌ अन्तःकरणकी डुद्धिके ल्य कर 
करते हें ।' 
युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमास्नोति नेष्िकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निबध्यते ॥ 
( ५। १२) 
 (कमेयोगी केकि फलका त्याग करके भगवत्प्रतिरूप शान्ति 
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को प्राप्त होता है ओर सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फल्मे 
: होकर वैधता है | 


इसथ्यि निष्कामभावसे अपने कतंव्यका पालन करना ही 
उचित है; क्योकि घर्मके पाठन ओर मोक्षकी प्राततिमे पुरुषां ही 
प्रधान हे । अतः मनुष्यको इसीके ल्यि विदोष चेष्ठा करनी चाहिये; 
क्योकि इसीके घ्य यह मनुष्य-जीवन मिला है । मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता परमपुरुषार्थरूप परमात्माकी प्राप्तिमे ही है । इसमे प्रारन्ध- 
का विल्छुल हाथ नदीं है । प्रारन्ध न तो आत्मके कल्याणमें बाघक 
ही है ओर न साघक दही । लोग सखी, पुत्र ओर घन आदिके विनारा 
तथा शरीरके रुग्ण होनेपर परमात्माकी प्राप्िदूप परमपुरुषाथके 
साधनको छोड देते है या साधन करनेमें शिथिल्ता कर देते हैः 
यह उनकी कमजोरी है; इसमे केवल उनकी मूर्खता ही हेतु है । 
अतः विचारवान्‌ मनुष्यको परमात्माकी प्राप्तिके साधनख्प योगके 
च्यि तत्परतासे प्रयतत करना चाहिये । गीतामे भगवान्‌ कहते हैँ - 
तं बिद्ाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसं्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो ऽनिर्विण्णचेतसा ॥ 
| (६।२३) 
'जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम 
योग है, उसको जानना चाद्ये । वह योग न उकताये इए अथात्‌ 
धैर्य ओर उत्सादहयुक्त चित्तसे निश्वयपूव॑क करना कतव्य है ।› 


हमे यह मनुष्य-दारीर रेरा-आराम, खाद-रौक ओर भोग- 
बिलासके ल्यि नही मिका है । आहार, निद्रा, मेथुन आदि विषय 














१२८ | परमहान्तिका मागं 

-भोग तो जीवको पञ्ुपक्षी आदि योनिर्योमे भी प्राप्त है | 
रारीर तो परमात्माकी प्रतिरूप मोक्ष ओर घर्मपाट्नके ल्थि हवी 
मिला है । श्रीचाणक्यनीतिमे बतलाया गया दै-- 





आहारनिद्राभयमेथुनानि 
समानिं चेतानि चरणां पदयूनाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विशोषो 


ज्ञानेन हीनाः पदयुभिः समानाः ॥ 
1 | ( १७ । १७) 
'आहार, निद्रा, भय ओर मैथुन--ये मनुष्यों ओर ` पशओपि 
समान दी हँ । मनुर््योमं विरोषता यही है कि उनमें ज्ञान अधित 
होता है; ज्ञानसे सन्य मनुष्य तो पञ्चुओके ही तुल्य है । 
इसलिये परमात्मविषयक यथार्थ ज्ञान जिस-किंस ` प्रकारसे हो, 
उसी धमयुक्त पुरुषा्थके च्य विरेष प्रयत करना चाहिये | जो 
- मनुष्य देम प्राण रहते-रहते काम-करोध, ल्ेभ-मोह्‌ आदि अवगुण 
को त्यागकर्‌ योगयुक्त हो जिस प्रयोजनके च्यि यह मनुष्य-शरीर 
उसे मिला दहै, उस प्रयोजनको सिद्ध कर लेता है, वही सच्चे 
सुखका अनुभव कर सकता है । भगवान्‌ने भी गीतामे कहा है 
हाक्तोतीदेव यः सोढं पाक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः ख सुखी नरः ॥ 
| (५।२ २) 
(जो. साधक ईसं मनुष्य-रारीरमे, रारीरका नाश होनेसे पहले. 
पहञे ही. काम-कोधसे उत्पन होनेवाठे वेगको सहन करनेमे समर्ध 
हो जाता है; वही पुरुष योगी है ओर वही सुखी है ।१ 
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कितु इस मनुप्य-रारीरको पाकर भी जो कामक्रोध, टोभ- 
मोहमे फसा रहकर अपना जीवन विताता है, व परमात्माकी र्षि- 
से बद्धित रहकर घोर नरके जाता है । इट्य ुर्युण-दुराचरेका 
सर्वथा त्याग करके आ्माके कल्याणके व्यि भक्तिः ज्ञान, वैराग्य 
जोर सदाचास्के पाठने ही अपना जीवन बिताना चाये । गीतामे 
भी भगवानने कहा है- 4114 
नरिविधं नरकस्येदं . द्वारं नाहानमात्मनः । 


कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मद्ितत्‌ जयं त्यजेत्‌ ॥ 
( १६। २१) 


काम, क्रोध तथा -छोभ--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार 
आत्माका नाशा करनेवाले अर्थात्‌ उततको अधोगतिमे ले जानेवाले ६। 
अतएव इन तीनोँको व्याग देना चाष्ठिये ।› | | 
पतैर्विमुक्तः कौन्तेयः तमोद्वारेखिभिनेरः । 


आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ _ 
( १६। २२) 


८हे अर्जुन ¡ इन तीनों नरकके द्वारो से सुक्त पुरुप अपने कल्पाण- 

का आचरण करता है; इससे वह परम गतिको जाता है अथात्‌ 
मञ्चको प्राप्त हो जाता हे ।' 

यह मनुष्यशरीरं बहत ही मूल्यवान्‌ है तथा बडे ही सौभाग्य 

ओर रकी कृपासे प्राप्त इआ है । इसख्यि इसे अर्थ, काम ओर 


मोम नदी लगाना चाहिये; क्योकि शरीर, संसार ओर भोगम जो ` 


पुख-बुद्धि दैः वह अन्ञानसे है; वास्तवे इनमे सुख नहीं है । ये सब 
नाखवान्‌, क्षणभङ्ग ओर अनित्य ह । अतः विवेकी मनुरष्योको 


पठ शा० मा° ९ 











ध श्राथना आदिमे ही अपना जीवन ठ्गाना चाहिये | भगवानने कहा है- 


२३० परमरान्तिका मार्ग 


इनमें न फंसकर भगवानूके मजन-ध्यान, सेवा-पूजा, नमस्कार, स्तुति. 


अनित्यमसुखं त्छोकमिमं धाप्य भजस्व माम्‌ ॥ 


। ( गीता ९। ३३) 
“सख्यि तू सुखरहित ओर क्षणभङ्गुर इस मनुष्य-शरीरको पाकर 


निरन्तर मेरा ही भजन कर ।' 
इसके सिवा व्णाश्रमके अनुसार अनासक्तभावसे अपने कर्त. 
का पालन करनेसे भी मनुष्य परम पुरुषार्थख्प मोक्षो प्रात क 
रेता है | भगवान्‌ गीताके तीसरे अध्यायके उन्नीसवें छोके अर्ज॑नसे 
कते है- 
तस्मादसक्तः सततं काय कमं समाचर । 
असक्तो श्याचरन्‌ कमे परमाभ्रोति पूरुषः ॥ 
'इसल्यि त्‌. निरन्तर आसक्तिसे रदित होकर सदा कतव्य 
कम॑को भटीर्भोति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर क॑ 
करता इआ मनुष्य परमात्ाको पाक्ेताहै |' 
अन क्षत्रिय थे; अतः भगवान्‌ उन खघर्मखूप क्षात्रधक 
खगे रहनेके यि उत्साह दिखाते तथा उत्तेनित करते हए कहते है 
्केव्यं मा स गमः पार्थं नैतत्वय्युपपद्यते । 
द्रं हृदयदौबेस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
( गीता २।३) 
“इसच्यि हे अजुन ! तू कायरताको मत प्राप्त हो, तुङ्न. यहं 
उचित नहीं जान पडता । हे परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको 
व्यागकर युद्धके व्यि खडा हो जा ।' | 
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खधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि । 


घम्यद्धि यदधार्च्रेयो ऽन्यत्‌ क्षन्नियस्य न विद्यते ॥ 
( गीता २।३१) 


'तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करने योग्य नही है 
यानी तुञ्चे मय नहीं करना चादिये; क्योकि क्षत्रियके ल्यि धमयुक्त 
युद्धसे बदकर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ।' 

सुखदुःखे समे कृत्वा काभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
ं ( गीता २।३८ ) 

'जय-पराजय, लखभ-हानि ओर सुख-दुःखको समान समञ्चकर 
उसके बाद युद्धके ल्य तैयार हो जा; इस प्रकार युद्ध करनेसे त्‌ 
पापको नद्यं प्रा्ठ होगा-- पापका भागी नहीं होगा ॥' 


इसी प्रकार अन्य वर्णं एवं अश्रमवालोको भी अपने-अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार तत्परताके साथ अनासक्तं हो निष्कामभावसे अपने 
आत्माके उद्धारके लिये प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार आतमोद्धार- 
के स्यि प्रयत करता हुआ मनुष्य यदि धर्मक व्यि मरमिटेतो 
भी उसका कल्याण ही होता है- 
श्रेयान्‌ स्वधमं विगुणः परधमोत्‌ खलुष्ठितात्‌ । 
खम निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 
( गीता ३।३५ ) 
‹अच्छी प्रकार आचरणमे लाये इंए दूसरेके धम॑से गुणरहित 
भी अपना धर्मं अति उत्तम है | अपने धम तो मरना भी कल्याण- 
कारक है, कितु दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ।' 
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९३२ परमरान्तिका भार्म 


` भगवानने निष्कामभावसे धर्मपालन करनेकी बड़ी भारी महिम 

गायी है; क्योकि निष्कामभावसे पाटन क्यि इए थोड़-से भी घ 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है । 

नेदाभिक्रमनादो ऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 

( गीता २ । ४० ) 

(इस कर्मयोगे आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नही हतं 

जर उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है; बल्कि इस कर्मयोगरूपप | 

थोडा-सा भी साधन जन्म-गरत्युरूप महान्‌ भयसे उवार छेता है | 


कितु जो मनुष्य-शरीर पाकर अपने कतन्यसे च्युत हयौ जाता है, क 

तो जीता हज मृतकके समान है; क्योकि उसका जीना व्यर्थं ओ 
 निन्दनीय है-- | 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नारुवलयतीषह् ` यः । 

` अचायुरिन्द्ियारामो मोघं पथं सख जिवति ॥ 

 ( गीता ३। १६. 

हे पाथं | जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचि 
सृष्टिचक्रके अनुकूर नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने. कर्तन्यका पाल 
नहीं करता, वह इन्दरियकि दारा भोगे रमण करनेवाख पापायु पुरं 
व्यर्थं ही जीता है ।' 
अतः मनुष्यक) किसी कार्म भी कतन्य्युत नहीं । 
चाहिये तथा भोग ओर प्रमाद-आर्स्यमे भी अपना जीवन कमी > 
 बिताना चाहिये । मनुष्य-शरीरको पाकर जो. अपना जीवन भोगे 





` "^ "वा वा ताक 


` * ` ऋः क्का , ; ककः क चव कक क क वक वक व्क 
४. ध क क = 


परम वुखषाथं १३३. 
बिताता है, उसके व्यि श्रीतुसीदासजी श्रीरामचरितमानसके .उत्तर- 


काण्डमे कते है-- 
नर तलु पाह. विषे मन वेदीं । वरि सुधा ते सड विष ऊेहीं ॥ 
ताहि कबहु आरू कड्‌ न को । गुंजा भ्षट परस मनि सोदे ॥ 

( ४३ । १-२ ) 


क्योकि यदह मलुष्य-रारीर इस छेक ओर परलोकमे कामोपभोग | 


करके ल्थि नहीं मिल है, आत्मके कल्याणके च्वि ही मिला है । 
एषि तनु कर क निषय न माहं । खगेड सवर्प भंत दुखदा ॥ 
| (४३।१) 


किंतु बहुत-से मनुष्य परमपुरुषाथैरूप परमा्माकी ्रापतिके विषय- 
नै ओर धर्माचरणके विषयमे दैव यानी प्रारन्धकीो प्रधान मानकर 
साधन छोड़ बैठते है, वे श्रद्धादीन ओर संराययुक्त मनुष्य मूरैताके | 
कारण ही परमपुरुबार्थरूप मोक्षसे वच्चित रहते हँ । उनको कहीं भी | 


छख नही मिख्ता--- | 
 अक्षश्याश्रदधानश्च संशयात्मा विनयति । | 

नायं छोकोऽस्ति न परो न खुखं संशयात्मनः ॥ | 4 

| | ( गीता ४। ४० ) | 


। 





| 
। 
| 


 भविवेकहीन क्षीर श्रद्धारदित संराययुक्त मनुष्य परमाथसे अव्य 
शर्ट हयो जाता है । देसे संशययुक्त मलुष्यके व्यि न यह रोक | 
हे, न परलेक है ओर न सुख ही टै ।› | 
अतः मनुष्यको ज्ञानके द्वा संशयका छेदनं करके अपने। 
 कर्तव्यकर्मके पाठनके च्यि परमपुरषाथं करना चाहिये । | 


| 
| 
| 




















[८ पराम करके परमात्माको प्रा करे 
कठोपनिषदूमे शरीरको रथ, इन्दि्योको घोड़े, मनको लगाम, 
बद्धिको सारथि, इन्दियेकि विषयोको रथके चल्नेका माग जः 
जीवात्माको रथी बतलाया गया ह | परमात्माके अंडा जीवात्माको इसी 
एयके हारा विषयोकि मार्गपर्‌ चकर ही परमात्माके परम धाम परहुचना 
& । रथको धोड़े ही चलाते है, परतु घोडे उच्छ्र होकर उलट 
माग॑पर भी जा सकते हैँ ओर वराम रहकर सीघे परमात्माके मारमपर 
भी च सक्ते हैँ । जिस रथका सारथि विवेकयुक्त, अप्रमत्त 
खामीका आज्ञाकारी, रक्षयपर स्थिर, वच्वान्‌, रास्तेका जानकार 
ओर धोडोको ठगामके सहारेसे अपने वामे रखकर--इच्छानुसार 
सन्माग॑पर चख सकता है, वह रथ अपने लक्ष्यपर्‌ पच जाता है | 
सी प्रकार जिस पुरुषकी बुद्धि विवेकसम्पन, जीवात्माको परमात्माके 
धाममे ठे जानेके लि तत्य परमात्मा ठगी इई, मन-इन्दिर्योको 
अपने वरामं रखनेवाटी, सदा सावधानीके साथ सवको साधन 
मागपर ले चल्नेवाटी होती है, वह पुरुष इन्दियोक दारा विषयो 
विचरता इआ भी-- जैसे सत्‌-सारथिके द्वारा संचालित रथ मा्गपर 
चर्कर ल्द्यकी ओर बढ़ता रहता है, वैसे ही- परमात्माकी ओर 
दृता रहता है । इन्दर्यौ तथा मन यदि साधकके अपने वामे 
शं ओर साधक उन्हं भगवत्सम्बन्धी विषयों ही ख्गाये रक्खे तो | 
श्स॒ प्रकार उन इन्दियाका विषयो विचरण करना हानिकारकं 
नहीं है, प्रत्युत लाभदायक है; क्योकि रेसा करके वह्‌ 
'रमात्माके समीप पर्व जाता दै 1 जबतक रदारीर, इन्द्रियाः ओर 
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मन है, तबतक उनको विषयोसे सवथा अल्ग कर देना सम्भव 
नही है । अतएव साधक उनमेसे राग-देषको हटकर विहयुद्ध बना > 
भौर पिरि उनका यथायोग्य साधनर्प विषयमे उपयोग करे । 
भगवान्‌ने कहा है-- | 
गागद्धेषवियुक्कैस्तु विषयानिन्दियैश्चरन । 
आ्मवदयेविंधेयात्मा प्रसादमधिगख्छति ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


धरखन्नचेतसो हाद्य बुद्धिः प्यंवतिष्ठते ॥ 
| ( गीता २ । ६४६५ ) 


.अपने अधीन विये इए अन्तःकरणवाखा साधक तो अपने 
वामे की इई राग-द्रेषसे रदित इन्दियकि इरा विषर्योमें विचरण 
करता हआ अन्तःकरणकी प्रसनताको प्राप्त होता है | अन्तः करणकी 
परसनता होनेपर इसके सपपूर्णं दुःखोका अभाव हौ जाता है ओर 
उस प्रसननचित्तवाे कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सव ओरसे हटकर 
ध ही मलीर्मोति खिर हो जाती है ।` 
यह है वशे किये ह रागदेषरदित मन-इन्दियोकि सदूविषयोमे 
विचरण क्रनेका परिणाम ! जिन मन-इन्द्रियके दारा 
हन्दरिय-सुखकी आरासे विषयोका उपमोग करके दु ःखांको निमन्त्रण 
दिया जाता है, उन्हीं मन-इन्दरियोसे उन साधनम लगाकर परमात्माकी 
श्राति की जा सकती है; परंतु निसकी बुद्धि असावधान है, निनंल 
है, इन्दिर्योके तथा मनके अधीन है, प्रमत्त है, लक्ष्यसन्य है ओर 
परमाः्माको भूरी इई है; उसको ये दी इन्दर विपरीत मागमे 
अग्रसर होकर वैसे ही सर्वथा पतनके गर्त॑मे गिरा देती है, अथवा 
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किंसी भयानक दुष्करभरूप पत्यरसे भिङाकर मानव-नीवनको चूर्‌- 
चूर॒ कर डाठ्ती है, जैसे असावधान ओर निवे सारथिके द्वारा 
 खगामको प्रचण्ड बल्वाठे घोङ़कि अधीन छोड़ देनेपर घोडे उस 
रथको सारथि ओर रथीसदित गहरे गङमे डाक देते है, अथवा किसी 
 दीवार्से टकराकर चकनाचूर कर डाख्ते हैँ | 

विचार करनेपर यह पता र्गता है कि इन्दि्यौँ खामाविक ही 
बहिुखी हैँ । वे नित्व निरन्तर विषयोपमोगके खोभमे पड़ी ह्र 
विषर्योकी ओर दौड़ती ओर मन-बुद्धिको मी बल्पूर्वक खीचती रहती 
& । अतः उनको सदा-सर्वदा सावधानीसे मनके सहारेसे यानी मनको 
उनके साथ न जाने देकर वडा रखनेकां प्रयत्न करना चाहिये । 
इन्द्र्यो वशम न होगी ओर मन उनका साथ देने ख्गेगातोवै 
बुद्धिको वैसे ही विचलित कर देगी जैसे जल्मे पडी हर॑ नोकाको 
वायु डगमगा देती है । भगवान्‌ने गीतामें यही कहा है. ॑ 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते। 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनौवमिवाम्भसि ॥ 
( २।६७) 


“क्योकि जैसे जलम चख्नेवाटी नावको वायु हर खेती है, 
वैसे ही विषयमे विचरती इई इन्दियोमेसे मन जिस इन्द्ियके साप 
रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर 
केती है ।' इसपर भगवान्‌ कहते है 

तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निगह्यीतानि सर्वंश्ः । 


उन्द्ियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य च्ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ्‌ 
( २।६८) 
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मन-इन्द्रियौको वामे करके परमात्माको पात करे १२७ ` | 


(इसल्ि हे महावाहो । जिस पुरुषकी इन्दर इन्द्रियकि ` 
विष्योसि सब प्रकार निम्रह की इई ईँ, उसीकी बुद्धि शिर है । 
जिस प्रकार चतुर ओर सुयोग्य केवट नावकतो भेवरसे तथा 
प्रर जरुधारामे बहनेसे बचाकर, खास करके, पाठ्के ¦ सहारेसे 
वायुको अनुकूक बनाकर सावधानीसे डँड खेता हआ मागैपर अग्रसर 
होता रहता है तो नाव सुरक्षित अपने स्थानपर्‌ प्च जाती है, इती 
प्रकार भ्रम-प्रमादादिसे रहित सुयोग्य एकनिष्ठ साधक ुदधि-मन-इन्दियोसे 
युक्त रारीर-रथको राग-दरेषखूपी भवर्‌ तथा कामनाखूपी तीत्रधार्‌ जलके 
प्रबाहसे बचाकर सस्संगरूपी पाके सहारेखे भगवत्करृपार्प ` वायुको ॥ 
भनुकूर बनाकर आगे बढता रहता है तो वह! सुरक्षित मगवान्‌के ` 
परम घाममें पर्हैच जाता है । 1.4 | 

अतएव साधकको चदिये किं बह अपनेको शारीर, इन्द्रिय, मन्‌, 

` बुद्धिका खामी मानकर उनके वमे न हो, बल्कि इन्दरियोको ` 
उनके पतनकारक तथा अनावयक मनाने विषयमे जानेसे रोककर, 

उनमें रहे इए राग-देषसे उन्हे छुाकर मनको वङामे करे ओर 

ुद्धिको एक परमात्मनिष्ठ॒ निश्वयासिका बनाकर परमात्मामे स्थिर 

करर दे | यथार्थतः एेसा हो जानेपर तो मन-इन्दियेकि द्वारा होनेवाले 

सभी कार्यं सहज ही भगव्रत्‌-कायं बन ही जाते हैँ । परंतु इसके 

पहले साधनकाख्मे भी इस आदशेके अनुसार साधन करनेसे चित्तकी 

प्रसनता- निर्मता प्रात हो जाती है ओर उसके द्वारा भगवस्प्ा्िका 

। सुखभ ओर प्रशस्त हो जाता है । अतः साधकका कतव्य है 
कि वह इस प्रकार सधन करके मानव-जीवनके परम चक्षय परम 
शान्ति ओर परानन्द खूप परमात्माको प्राप्त करे । 


. .. -- न्क्व 


"क 








& सेवासे कल्याण 
संसारके प्रायः समी प्राणी दःखम निमग्न है । दुःखके दो 
भेद है (१) छोकिक ओर (२) पारलोकिकं | छोकिक 


आधिभौतिकः दुःख है| वायु, अग्नि, जक, दृष्टि, 
नक्षत्र, सूय, चन्द्रमा आदिके अभिमानी देवताओंद्ारा जो दुःख ग्राह 
होता है, वह 'आपिदैविकः दुःख ह । आध्यामिकः दुःख दो 
प्रकारका हता है--( १) आधि एवं ( २ ) व्यापि | आधिक 
मीदो मेद है (१ 2 मन-बुद्धिमे पागल्पन, मृगी, उन्माद, 
हिस्टीरिया आदि रोग तथा ( २ ) काम-कोध, खोभ-मोह, 
मद्‌-मत्सर, राग-देष, र््या-भय, छल-कपट, अहंता-ममता आदि 
अध्यात्मविषयक हानि करनेवारे दुगुण । इन सबको तथा इसी 
प्रकारके अन्य मानसिक रोको आधिः कहा जाता है | 
रारीर ओर इन्दर्योमे होनेवाले रोको , न्याधिः कहते हैँ | एवं 
` पारलोकिक दुःख है मरनेके नाद्‌ परलोकमे या पुनः इस लोकम 
आकर नाना प्रकारकौ योनिरयोमे श्रमण करना | इन सभी प्रकारके 
दुःखोका सवथा अभाव परमात्ाके यथा ज्ञानसे होता है| 
परमात्माके यथाथं ज्ञानसे ही परमात्माकी प्राति होती है । परमात्माकी 
प्राति होनेपर उपयुक्त सभी दुःखोंका अत्यन्त अभाव होकर सदाके 
लिये परम शान्ति ओर परमानन्दकी प्रापि हो जाती है | 
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यद्यपि परमात्माको प्राप्त इए पुरुषके शरीरम भी प्रारन्धके 
कारण उपर्युक्त दुःखोंकी प्रापि लोकि देखनेमे आ सकती है, 
तथापि वास्तवमे उसकी आत्मा सब दुःखंस रदित दी है । उसमे 
तग-देष, हष.सोक आदि विकारोका अत्यन्त अभाव हो जाता है 
एवं शारीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणके साथ उसकी आमाका किंसी 
प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता; अतः उसके प्रारन्धसे होनेवाले 
रारीरसम्बन्धी दु:खोका होना कोई मूल्य नहीं रखता । 


वह परमात्माका यथार्थ ज्ञान ईश्वरकी भक्ति, सप्पुरुषोके सङ्घ, 
गीतादि शाल्ञोके खाध्याय, निष्काम कर्म, ध्यानयोग ओर ज्ञानयोग 
आदिके साधनसे होता है । इनमेसे श्वर-मक्तिपूर्वक निष्काम कभेका 
कुः विषय नीचे बतलाया जाता है । 


श्रीभगवान्‌ सम्पूरणं मूत-प्राणि्योमे विराजमान है । इसव्यि 
सबकी सेवा भगवान्‌की सेवा है । गीता कहती है-- 
यतः भ्रदृत्तिभरंतानां येन॒ सबेमिदं ततम्‌ ॥ 
खकर्मणा तमभ्यच्यैः सदधि विन्दति मानवः ॥ 
( १८ । ४६ ) 
(जिस परमेश्वरसे सम्पूरणं प्राणिर्योकी उत्पत्ति इई है ओर जिससे 
यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक करमोदारा 
पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको पा केता है ।' 
उपर्युक्त सेवा सिद्ध पुरुषोके द्वारा तो खाभाविक ही होती 
दती है । साधकके च्यि सिद्ध पुरूषके गुण ओर आचरण ही 
भुकरणीय है । अतः साधककौो उनके गुण ओर आचरणोका 











९७० ॑ परमदान्तिका मागं 
स्य रखकर उनके अनुसार साधन करना चाहिये । रसे सिद्ध प्रेमी 
भक्तोके रक्षण भगवान्‌ने गीताके बारहवे अध्यायके १२ वैसे १९ वे 
शोकतक बतलाये है तथा उनके अनुसार चलनेवाछे भक्तको 
भगवानूने अपना (्रियतर कहा है. _ | . 
ये तु धम्याखतमिदं यथोक्तः पयुपासते । 
जहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे धिया: ॥ 
पि ( १२।२० ) 
"रतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर्‌ कहे 
हए- धम॑मय॒ अमृतका निष्काम व्रेमभावसे सेवन करते 8, व 
भक्तं मुक्चको अतिराय प्रिय ह |! | 
` अतः सवर्े भगवान्‌को व्याप्त समञ्चवार भगवान्‌की आज्ञाके 
ससार उनके नाम-रूपको याद रखते हृए निष्कामभावस सनकी 
` सेवा करनी चाहिये | उस सेवाके दो रूप होते है ८ १ > सेवा 
ओर (२ ) परम सेवा 0 
कन्य, बाद, अकार, अग्निकाण्ड आदिसे क प्रात होने 
या रोग आदिसे भ्रस्त होने अथवा अन्य किंसी कष्टके कारण जो 
दुखी, अनाय ओर आर्त हो रहे है, उन ज्ी-परुषका दु:ख निवृत्त 
करनेका ओर उनको घुख परदैचानेका नास सेवाः है । इस 
खोकिक सेवके अनेक प्रकार है, जसे | | 
(4९) कोर बीसार-आतुर व्यक्ति जो सङड़कपर पड़ा है, 
जिसके पास खाने-पीनेको भी कुछ नहीं है, वच्न भी नही है जर 
स्थान भी नही दहै तयान दवा ओौर पथ्यका साधन ही है रेस 
व्यक्तिको अस्पताख्मे मती करवाकर या कहीं भी रखकर अन-वस् 
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ओर दवा, चिकित्सा, पथ्य आदिका प्रबन्ध ख्यः कर देना अथवा 
करवा देना । इस प्रकार धनदीन गरीब अनाय बीमारोकी सेवा करना 
बहुत ही उत्तम है । अतः प्रत्येक माईको यह सेवा-काये करना 
चाहिये । घ मार्थं चिकित्सा-संस्थाओमिं काम करनेवाले एवं निष्कामी 
वर्योको रेखा नियम रखना चाहिये कि बीमार आदमि्योसे संस्थामे 
तो फीस टेंद्ी नही; घरपर जाकर भी फोसन ठे | 

(२ ) किसी अग्निकाण्ड या बाद्के कारण जिसका घर्द्वार ` | 
जल गया या बह गया हो ओर जिसके खाने-पीने-पहननेका कोर प्रबन्ध 
न ह्यो, उसका प्रबन्ध खयं कर देना या दूसर्येसे करा देना । 

( ३ ) भूकम्पके कारण जिनके मकान ओर सारी सम्पत्ति 
न्ट हो गयी हो, सरी-बाठ-बचचे दबकर मर गये हो, या लियो एवं 
बाल-बचे बिना खामीके हो गये हं, उनके खान-पान ओर स्थान 
आदिका प्रबन्ध खयं कर्‌ देना या करवा देना । 

( ¢ ) जिनके न माता-पिता ह, न कोई अन्य अभिभावक 
है, रेसे नानाचिग लडके-ख्डकियोकी अनाथाख्यमे या ओर कहीं 
रखकर उनके खान-पान ओर पदाई आदिकी व्यवस्था कर देना । 

(५) गरीवीके कारण यदि कोई अपनी. कन्याका विवाह 
करनेमे असमर्थ॑हो तो उसे अपनी शक्तिके अनुसार सहायता 
देना या दिल्वाना। ॑ | 

( ६ 9 किसी विधवा खीके खाने, पीने, पहनने आदिकी 
व्यवस्था न हो तो उसके खान-पान आदिकी व्यवस्था कर देना 
या करवा देना । ` 4, 








१७२. पर्यत्तान्तिका मार्ग 
आजकर गरीब घररोकी विधवा माता-बहिनोंको तो खान-पान ` 
ओर जीवन निर्वाहिका कट हे ही, बहत-सी धनी धरोकी विधवा 
लर्योका भी ससुरा या वैरम आद्र नहीं है । घरवार्जेका 
उनके ग्रति सेवामाव न होनेके कारण उनको वे भारर्प प्रतीत 
दोती है । इसघ्यि उनका सभी जगह तिरस्कार होता है | उन 
विधवा्ओंके पास जो भी गहना या नकद रुपया होता है, उसे .यदि 
सुरा या नेहरमे जमा करा देती है तो कोई-कोई तो उनके 
रपो ओर गहनोको हड़प ही जाते है । यह परिस्थिति कई जगह 
जाती है | इसव्यि माता-बहिनोंको अपना गहना बेचकर्‌ 
जमा रखना चाहिये या अच्छे डि्वेचर ऊ ऊने चाहिये 

चाहे उनका व्याज कम ही मिले | 





विधवा माता-वहिनौसे प्रार्थना है कि उनको अपना जीवन 

विरक्त पुरु्षोकी भोति ज्ञान-वैराग्य-सदाचारमें ओर भजन-ध्यान आदि 

ई्चरकी भक्तिमे तथा मन-इन्द्ि्योके संयमरूप तपम विताना चाहिये 

एवं नेर ओर सुरे सबकी निष्काम सेवा कटना- जैसे घरमे 
रसोई बनाना, सीने-पिरोने आदिका काम करना उनके लिय परम 
उपयोगी है । घरका काम-धंधा किये बिना भोजन करना अनुचित 
दै । इस प्रकार निष्काम सेवामावसे कार्थ करनेपर . अन्तःकरण भी 
द्ध होता है ओर नैर तथा सघुराख्के ठोग भी प्रसन रहते है | 

विधवाअकि च्य प्रधान बात है_ प्रातःकाल ओर सायंकाल 
एकान्तमे बेढकर जप, ध्यान ओर खाध्याय आदि करना तथा सरायनके 
धमय भगवान्‌के नाम, ख्य, गुण, प्रभावको याद करते दए सोना 
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एवं काम करते समय भी उस कामको भगवान्‌का काम॒ समञ्लते 
दए निःखा्थं भावसे हर समय भगवानूको याद रखते हृए ही 
भगवत्प्रीत्यथं काम करनेका अभ्यास डाङना । भगवान्‌ने मीतामें 
कहा है-- 

तस्मात्सवेषु काटेषु मामनुस्मर युध्य च । 

मय्यर्पितमनोवुद्धिमौमेवेष्यस्यसंशायम्‌ ॥ 

(८।७) 

'इसय्यि हे अञ्जन ! तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर्‌ 
ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार सुञ्षमे अर्पण किये इए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर तू निःसंदेह सुञ्चको ही प्राप्त होगा ।' 


इसी प्रकार अन्य स्री-पुरुषोको भी विधवा माता-बहिनकि साथः 
उत्तम भ्यवहार्‌ एवं उनकी सेवा करनी चाहिये; क्योकि अपने धमका 
पालन करनेवाटी विघवा सीकी , सेवा दुखी, अनाथ, आतुर ओर 
गायकी सेवासे भी बद्कर है । इसके विपरीत उसको कश देना तो 
महान्‌ हानिकर है; म्योकि दुखी विधवा स्रीकी दुरारिष खतरनाक 
होती है | 


इसी तरह ओर भी जो किसी भी कारणसे दुखी है, उनका 
दुःख दूर करनेकां प्रयत्न करना । 

(७) गाय, बैल, सड आदि जो मूक पड चारा पानी, 
स्यान आदिके अभावमें दुखी हों या रोगी ओर बद्ध हो जनेके 
कारण निनका पाठन उनका स्वामी नहीं कर रहा हो, उनका 
प्रबन्ध करना । 








२७७ परमशान्तिका भर्गं 


इसी प्रकार मनुष्य, पञ, पक्षी, कीट, पतंग आदि जीवमात्रकी 
शा करना, उनको दुःखसे बचाकर सुख पद्रैचाना--यह संब 


'छोकिक सेवा? है | 


यह ॒“छोकिंक सेवाः भी अभिमान ओर लार्थका त्याग करके 
भगवत्प्रीप्यथ निष्कामभावसे करनेपर (परम सेवाः कें रूपमे परिणत 
हो जाती है | 


(परम सेवाः वह है, जो नाना प्रकारकी योनियामि भटके 
हए मनुष्यको सदाके च्य सभी दुःखोसे रहित करके परमात्माकी 
प्राति करा देती है ।. मगवम्प्राप्त महापुरुषोकि द्वारा तो यह सेवा 
खाभाविक होती रहती है, साधक पुरुष भी उन महा पुरुषेकि हारा 
साभाविक होनेवाटी परम सेवाको साधन मानकर कर सकता है | 
यद्यपि किसी भी मनुष्यकां कल्याण करनेकी सामर्थ्य साधको नही 
होती, फिर भी सवराक्तिमान्‌ भगवान्‌की अज्ञा, दया ओर व्रेरणाका 
आश्रय लेकर, कत्तापनके अभिमानसे रहित हो वह “परम सेवाः 
मे निमित्त तो बनदी सकता है । 


इसत “परम सेवा" के भी कर प्रकार है | चैसे- 


(१.9 संसारम भटकते हए मनुष्योको जन्भ-मरणसे रहित 
| होनेके छिये राघ्चके या महापुरुषोकि वचर्नोकर आधारपर ज्ञानयोग, 
ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदिकी रिक्षा देना । 


| ¦ (२) जो मरणासन मनुष्यः गीता, रामायण आदि या 
भगवन्नाम सुनना चाहता हो, उसे वह सब सुनाना । 
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यह्‌ कार्य यज्ञ-दान, तप-सेवा, जपध्यान पूजा-पा>' सत्सर््ञ- 
लाच्यायकी अपेक्षा भी अधिक महत्वकी चीज है; वर्याकि ये सव 
साधन तो हम दूसरे समय भी कर सकते हैः, वियु जो मरणासन 
है, उसे भगवद्िषयक बातें सुनानेका काम उसके मरनेके बाद तो 
हो नहीं सकता । किसी मरणासन मलुष्यको जपध्यान) पूजा-पा> 
सत्सङ्ग-खाध्याय आदि करनेसे उसका मन यदि भगवानूमे ला जाव 
तो उसका कल्याण उसी समय हो सकता हे | भगवान्‌ने कर्हा है-- 

अन्तकाले च मामेव स्रल्सुतरा कलेवरम्‌ । 


यः च्रयाति ख मद्भावं याति नास्त्यत्र खशयः ॥ 
॑ ्‌ ८ गीता ८ । ^ ) 


भजो पुरुष अन्तकालमं भी भञ्लको दी स्मरण क्त ५ 
शरीरके त्यागकर जाता है, बह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्रात हौता 
हे--इसमे कुछ भी संदाय नहीं है। = 

अतः इस प्रकार प्रयल्ञ करते-करते यदि एक मलुष्यका मी 
कल्याण हमरे द्वारा हो गया तो हमारा यह जन्भ सफ हयो गया; 
क्योकि सनुष्यका जन्म आत्माका कल्याण  करनेके व्यिहीहै। 
इम अपना कल्याण नहीं कर सके, किंतु हमरिदारा किसी एक 
मनुष्यका भी कल्याण हो गया तो हमारा मौ यह्‌ जीवन सफ हो 
गधा । हम भगवानूसे कुछ भी नहीं मेगगे, तो मी, भगवान्‌ हमारा 
कल्याण ही करेगे; क्योकि हम यह कार्यं अभिमान, खाथं ` ओर 
 अहंकाश्से रहित होकर केवल मगवत्रीत्य्थं निष्काममावसे कर रहे 
है । यदि हमारा बार-बार जन्म हो ओर हमे मगत्रान्‌ यह काम 
सोपि तो हमरे चयि यह सुक्तिसे भी बदकर होगा । इसय्य एेसा 
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९७द परमदन्तिका मार्ग 


मोका प्राप्त हो जाय तो उसे नहीं छोडना चादिये । काख काम 
छोडकर यह काम सबसे पहले करना चाहिये; क्योकि इस प्रकारके 
`्यन्त आतुर मनुष्यकी परम सेवासे बढ़कर मनुष्यके च्य को$ 
भी कर्न्य नहीं है | 


(३) गीता, रामायण, भागवत आदि धार्मिक ग्रन्थ; (कल्याणः, 
कल्याण-कल्पतरः, (महाभारतः आदि धार्मिक मासिकं पत्र तथा 
महापुरुषोके टेख, व्या्यान, जीवनचसतरि या उनवे दिये इए उपदेश- 
आदेरामय प्रवचन इत्यादि आध्यात्मिक पुस्तकांको विवाह-द्विरागमन 
आदि अवसररोपर देना-दिलाना; साघु-महात्मा, विदार्थी आदिको देना- 
दिखना अथवा उचित मूल्यपर्‌ या बिना मूल्य लोकहितार्थं वितरण 
क्ना-कराना; ऋषिकुक, गुरुकुल, बरह्मचर्याश्रम, हाईस्वूःर, कालेज, 
विदाल्य, पाठराख, जेकखाना, अस्पताल ओर आयुवेदिक चिकित्साल्य 
आदिमे उपयुक्त आध्यात्मिक पुस्तकोंको मूल्य ठेकर या बिना मूल्य 
वितरण करना-करवाना; दूकान खोखकर या लार्स्यिद्रारा, उखोद्वारा 
या खयं ज्ञलेमं लेकर शहरो, गवां ओर बाहरी बस्तियोमे अथवा 
मेख आदिमे उनका प्रचार करना- यह भी एक परमार्थ-विषयवी 
सेवा है । यह मी यदि अमिमान ओर खार्थका त्याग करके निष्काम 
मावसे मगवतप्ीत्यथं की जाय तो "परम सेवा परिणत हो जाती है | 

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको इस प्रचार-कार्यको अपने कल्याणके- 
परमात्माकी प्रा्िके साधनका रूप देकर बडी तत्परता ओर उरंसाहके 
साथ करना चाहिये । | 





= -- 














य॒म-नियमोके पाटनसे परमात्माकी प्रापि 


महर्षिः पतज्जलिने आत्माके सुधार ओर उद्वारके व्यि योगके 
आठ अङ्घोका प्रतिपादन किया है--यम, नियम, आसनः प्राणायार, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । इनके सेवनसे मनुष्यके 
अन्तःकरणकी द्धि ओर ज्ञानकी प्राप्ति होकर उसका कल्याण हो 
जाता है, इसमे तो कहना ही क्या है ? केवल यम ओर नियमोका 
साङ्गोपाङ्ग पालन करनेसे भी मनुष्यका उद्धार हो सकता है । 
यम 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह--इन 
पर्चोका नाम ध्यमः है । ये रपं यम सव जाति, सव देश 
ओर सब कालम पारनं किये जार्यँ तो इनकी 'महात्रत' संज्ञा हो 
जाती है { । जेन शार्खोमि भी इन पचो यर्मोको “महात्रत' के नामसे 
कहा ह | अन इनमेसे प्रत्येकपर अल्ग-अल्ग विचार करना चाहिये | 
अहिसा--सब प्रकारसे हिंसाका अत्यन्त अभाव होना 
(अहिंसा, है । हिंसा आदि दोषके अनेक भेद बतलाये गये हैँ | 
# यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । 
( योगदरंन २।२९ ) 


घ्यमः नियमः, आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः ध्यान ओर 
पमाधि-ये आठ योगके अङ्ग दँ । | 
{ अर्दिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयांपरिग्रहा यमाः। (योगदरन २ । ३०) 
{‡ जातिदेराकारुसमयानवच्छिन्नाः सावभोमा महाव्रतम्‌ । 
( योगदशंन २।२३१) 
८८ उक्त यम ) जातिः देशः काल ओर निमित्तकी सीमासे रहित 
। र 
सा्व॑भोम होनेपर महाव्रत हो जाते ह । 














९७८ परमशान्तिका माम - 
सतेप्रथम हिसाके “कृतः, “कास्त' ओर अनुमोदितः ये तीन भेद 
होते है । अपने दारा की जाय वह "ृत-हिसाः, दूसरेके द्वारा 
करायी जाय वह “कारित हिंसा" ओर जो कोई व्यक्ति स्वेच्छासे 

हिसा करता है उसका समथन करना “अनुमोदित हिसा ह | यह तीनों 
कार्की ही हिसा लेमपूर्वक, करोधपूर्वक ओर मोहपूवेक होती है; इस 
कार इसके नौ भेद हो जाते है । किसी खार्थके वरीभूत होकर 
जो हिसा को जाती है, बह लोभपूवक हिसा है ओर किसीकी 
देषबुद्धिसे जो हिसा की जाती है, वह कोधपूर्वक हिसा ह एव 
जो जज्ञान ( बे-समञ्ी ) से हिसा की जाती है, वह मोहपूर्वक हिसा 
है । यह नौ प्रकारकौ हिसा मृदु, मभ्य ओर अधिमात्नाके भेदसे 
| सतताश्स प्रकारकी हो जाती है । किसीको जो साधारण दुःख 
` दिया जाता है, वह ृदुमात्रामं हिंसा है ओर जो किसीको विरे 
चोट पर्हुचायी जाती है, वह मध्यमात्रामे हिसा है एवं जो किसीका 
वभ किया जाता है, वह अधिमात्रामे हिसा हे । इस प्रकार हिसके 
ओर भी बहत-से मेद है । 


कितु यदि ` कोड्‌ भ्यक्ति मनुष्य ओर गायकी हिंसा तो नहीं 
` करता, अन्य प्राणिर्योकी हिसा करता है तो वह अष्टिंसा एकदेशीय 
` है । इस प्रकार कों त्म हिसा नही करता, अन्य स्थाने 
करता है तो वह भी एकदेशीय अरिसा है । इसी तरह को 
संक्रान्तिः ग्रहण ओर पवेकि दिन तो हिंसा नहीं करता, अन्य 
` दिर्नमिं करताहै, तो वह भी एकदेशीय अहिंसा हे । रेसे ही 
यदि को केवल मृत्यु, क्वाह -शादी आदि अवसर्ोके सिवा 
हिंसा नही करता तो वह अहिसा भी एकदेशीय है, 
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तार्वभोम नही । सार्वभोम अर्िसा तो वही है, जिसमे किसी 
जाति, किसी देश, किसी का भौर किसी निमित्तको लेकर 
भी हिसा न की जाय--हिंसाका सर्वथा परित्याग किया जाय । 
अतएव मन, वाणी ओर ररीरसे एवं ज्ञातः अज्ञात ओर प्रमाद 
किसी भी प्रकारे किसी भी प्राणीकी कमी कदी किसी भी 
निमित्तसे किचिन्मात्र भी हिंसा न कना (सावेभोम असा है । 
जिस प्रकार ऊपर हिंसाके मेद दिखलाये गये है, इसी प्रकार 
दढ, चोरी, मेथुन ओर परिप्रहके विषयमे समन्ञ छेना चाये । 
सत्य--जिस घटना, परिखति ओर वातांखापके सम्बन्धे जो' 
व्रात जैसी देखी, खुनी ओर समन्नी गयी हो, उसको उसी रूपमे 
कहना, न कम कहना ओर न अधिक कना एवं न वैशी-की.वेसी 
बात कहकर भी दूसरा भाव समञ्चाना- ईस प्रकारका जो कपट- 
रहित यथार्थभाषण है, वह 'सत्य' है । . 
लोभ, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामे, मध्य मात्रामे ओर 
अधिक मात्रा न्ड बोठना, ठ बुलवाना या इूठका समयन करना 
सभी ठ है । इसलिये किंसीके भी व्यि किसी भी स्थानमे, कमी | 
भी, किसी भी निमित्तको ञेकर रकिंचिन्मात्र भी इूठ न बोलना? 
न बुखवाना ओर न समर्थन करना, न इटा संकेत कएना, न ञूटा 
आचरण करना ओर न खा संकल्प ही करना-इस प्रकार इन 
सभी भेरतोवारे स्का सदाके ल्यि सवेथा त्याग कर देना सत्य, है । 
अस्तेय--दूसरेकी जगह-जमीन, मकान, धन, पञ आदि 
किसी भी प्रकारकी चल-अचल सम्पलिको ठ, कपटः विश्वासघात, 

















ह ५० परमह्नान्तिका मागे 


दगावाजी, जबरदस्ती किंसी भी प्रकारसे कभी अपने अधिकारमे न 
करना “अस्तेय है | 

खभ, क्रोध या मोहपूर्वक थोडी मात्रामे, मध्य॒ मात्रामे या 
अधिक मात्रामं चोरी करना, चोरी कराना या चौोगका समर्थन 
कटना-सभी चोरी है । इसच्यि किसी भी जातिकी, किसी 
भी स्थानम, किसी भी निमित्तको ठेकर मन, वाणी ओर हारीरसे 
किचिन्मात्र भी कभी चोरी न करना, न चोरी करवाना ओर न 
चोरीका समथेन ही करना (अस्तेय, है । 


बरह्मचय--पुरुषके ण्यि किसी भी द्लीके साथ कुस्सितमावसे 
ददान, माषण, स्री, एकान्तवास, स्मरण, श्रवण, हँसी-मजाक, 
सहवास आदिका सम्बन्ध कभी किसी प्रकार भी न रखना ्रह्मचर्यः 
दै । इसी प्रकार ब्लीके लिये पुरुषके विषयमे समन्ञ ठेना चाहिये । 

खेम, क्रोध या मोहपूर्वैक थोड़ी मात्रामे, मध्य मात्राया 
अधिक मात्रामे सहवास करना, करवाना या उसका अनुमोदन 
करना ब्रहमचय॑-पाठनमे कलङ्क है, इसव्ि किसी भी मनुष्य या 
पञ्च॒ आदिके साथ कदी, किसी भी निमित्तको लेकर किसी भी 
प्रकार, हाथसे या अन्य किसी अङ्गसे, कभी किचिन्मात्र भी 
कुत्सित चेष्टा न करना, न वाणीसे अरटी वचन बोखना, न मनमे 
अररीक भावोंको स्थान देना, न किसी प्रकारसे अङ्टील संकेत 
करना, न दूसरांसे करवाना ओर न इस विषयका अनुमोदन ही 
करना “सावभौम ब्रह्मचर्यः का पाटन है । 

अपरिग्रह--रारीर-निवाहके अतिरिक्त सुख-भोगकी बुद्धिस 
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य्च-नियमोके पालनसे परमात्माकी घ्राति १५१ 
मोग्य-पदार्थोका एवं घन, मकान, पञ अदि चल्-अचल सम्पत्तिका 
संप्रह न करना “अपरिग्रह है । | 

डोम, क्रोध या मोहपूर्वक थोड़ी मात्रामे, मध्य मात्रामं या 
अधिक मात्रा भोग-सामग्रीका संग्रह करना, करवाना या उरस्का 
अनुमोदन करना “परिग्रहः है । इसव्यि. किसी भी निमित्तको 
छेक कभी, कहीं किसी भी प्रकारसे किंसी भी भोमग्य-पदाथका या 
चल-अचर सम्पत्तिका रकिचिन्मात्र भी संग्रह न कटना, न किसीसे 
कोई चीज मांगना, न संकेत करना, न इच्छा करना, न संपरह 
करवाना ओर न इस विषयमे अनुमोदन ही करना “अपसिमरह है । 

नियम- 

शोच, संतोष, तप, खाध्याय ओर ईश्रप्रणिधान--हन पोँचोका 

नाम "नियम है# । अब इनपर्‌ अलग-अलग विचार करना चाहिये । 


रोच ( पवित्रता )--पवित्रता दो प्रकारकी होती है--१- 
बाहरकी, २-भीतरकी । बाहरकी पवितरताके भी दो भेद ई-- 
१-रोचाचार, २-सदाचार । जल-गृत्तिकासे सफाई करके शरीरको, 
आङ-बुहारकर घरको ओर न्यायसे उपाजन किये हए दन्यसे भोजनको 
पत्त्र बनाना 'जौचाचार' है; एवं खाथं ओर अहंकारका त्याग करके 
वरिनययुक्त सबके साथ प्रेमका न्यवहार्‌ करना तथा उत्तम 
भाचरणोंका पाटन करना (सदाचार' है, यह बाहरकी पवित्रता है 
एवं जप, तप, तीर्थ; त्रत, उपवाक्त आदि निष्काम -कभं ओर उत्तम 


# स्नोचसंतोषतपःस्वाध्पायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
| ( योगदशंन २।३२ ) 
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विचरोके द्वारा हदयमे सित अहंता-ममता, काम-क्रोध, लोभ-मोह, 
राग-देष आदि दुगुर्णोका. सर्वथा नाश करना भीतरकी पवित्रता है | 
संतोष--अपने कर्तन्यका पालन करते इए उसका जो कुछ 
परिणाम हो उसको तथा सुख-दु : ख, ाभ-हानि एवं अनुकूल-प्रतिकूल 
पदां ओर परिस्थितिकी प्रापि होनेपर उसको ईश्वरका मद्धलमय 
विधान समञ्चकर सब प्रकारकी इच्छासे रहित हो समचित्त ओर 
 ग्रसन रहना संतोष" है | 
तप-शारीर्कि ओर मानसिक कटके प्राप्त होनेपर उसको 
सहन करना एवं मन-इन्दरर्योको वशमे करके राग-द्रेषसे रहित हो 
अपने धर्मके पालन ओर त्रत-उपवास आदिके द्वारा शारीर, मन, 
इद्दरिर्योको तपाकर शुद्ध करना (तपः है । 
खाध्याय-जिनके अध्ययन-मननसे अपने इष्टदेव ईश्चरका 
साक्षात्कार हो, उन शारखोका ओर महापुरुषोँके वचननोंका अर्थं ओर 
भावको समश्चकर्‌ अध्ययन करना खाध्याय है | 
` इश्वर-पणिधान--सवराक्तिमान्‌ , सर्वज्ञ, शुद्ध सचिदानन्दधन 
परमेश्वरके गुण, प्रभाव, तख ओर खलूपका श्रद्धापूवैक निश्चप 
करके उनको ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय ओर सर्वख 
समश्चना; उनको अपना खामी, भर्ता, व्रेरक, रक्षक ओर परम हितैषी 
समञ्चकर, सब प्रकारसे उनपट्‌ निभर ओर निर्भय हो जाना; सब कुछ 
ईश्चरका समञ्षकर उनकी आज्ञाका पालन करना; जो कुछ भी दुःख- 
सुखके भोग प्राप्त हो, उनको ईश्चरका मेजा इ पुरस्कार समञ्चकर 
सदा ही संतुष्ट रहना; अतिशय श्रद्धा-प्रेमपूवैक ईश्वरके नाम, गुण, 











यम-नियमौ के पालनसे परमात्माकी रसि १५३ 


्रमाब, तच्च ओर खरूपका नित्य-निरन्तर स्मरण करना एवं अपने 
स्वलको ओर अपने-आपको उनके समर्षण कर देना ईरः 
प्रणिधान, है | 

योगके इन दो अद्खो-यम-निय्मोके स।(धनसे अन्तःकरण युद्ध 
होकर परमात्माकी प्राति हो जाय, इसमे तो कहना दी क्या है । ` 
यदि योगके इन अङ्खोके ९क अंशका भी श्रद्वा-भक्तिूवक तत्परताके 
साय निष्कामभावसे मलीमौति पाटन कर ठ्या जाय तो उससे भी 
परमात्माकी प्राति हो सकती है । महर्षि पतञ्चलिने कहा है-- 

संतोषादयुत्तमसुखलाभः । ८ योगदर्श॑न २ । ४२ ) 

“संतोषसे उस सर्वोत्तम सुखकी प्रापि होती दहै, जिससे 
उत्तम दुसरा कोई सुख नहीं है । वैसा सर्वोत्तम सुख परमात्मांकी 
पराति होनेपर द्यी हो सकता है । 

इसी प्रकार केवर खाध्यायसे भी इष्टदेव परमेश्वरका साक्षात्कार 
हो जाता दै-- / {010 

खाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ८ योगदर्शा॑न २ । ४४) 

'सवाध्यायसे इष्टदेवताकी मटीभँति प्राप्ति ( साक्षात्कार ) 
हो जातीहै। ` 

इसी भ्रकार अभ्यास ओर वेराग्यके द्वारा जो चित्तवृतिर्योका 
निरेषखूप योग# बतलाया गया है ओर जिसका फल आत- 
खरूपं स्थिति ( उसका साक्षत्कार ) होना बतलाया गया है, 
, उस चि्तटृिनिरेधरूम समाधिकी प्राति केवल शवर-प्रणिधानःसे 
दीहो जाती है-- 


% योगश्चित्तडृत्तिनिरोधः । | ( योगदरान १।२) 
{. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । ( योगदश्न १।३ ) 
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देभ्यरप्रणिधानाद्वा । ( योगदर्शन १ । २३ ) 
इसके सिवा ईश्र्रणिधानसे भी निर्वान समाधिकी सिद्धि 
हो जाती है |› 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । ( योगदर्यन २। ४५ ) 
“इश्वर -प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है 
यही नही, उपयुक्त ददवरके नाम-जप ओर उसके अर्थकी 
मावनासे ही सव विर्घोका नारा होकर आत्मखरूपका ज्ञान होना 


बतलखया गया है - 
£ प्रत्यक््चेतनाधिगमो । 
तज्जपस्तद थंभावनम्‌ । ततः ९- 
त्वन्तरायाभावश्च । _ ( योगदशेन १ । २८-२९ ) 
“उस ऽका जप ओर उसके अर्थस्वरूप परमेदवर का चिन्तन 


करना-इस साधनसे विघ्घोंका अभाव ओर आत्माके स्वरूपका ज्ञान 
हो जाता है | 
उपयुक्त सर्वोत्तम सुखकी प्राति, इष्टदेवताका साक्षात्कार, 
आलाके स्वख्पमें स्थिति, चित्तवृत्तिनिरोधरूप समाधिकी सिद्धि ओर 
आत्माके खदूपका ज्ञान-- ये सभी कल्याणखरूप हैँ 
अतः यह सिद्ध इआ कि योगके अङ्गभूतं यम-नियर्मोके एक 
्‌ अंराका भी अनुष्ठान भटीरमाति किया जाय तो उसीसे आत्माका 
कल्याण हो सकता है, क्योकि एककी पूर्ण॑तामे सबका समावेश 
अनायास अपने-आप हो जाता है, इ्षथ्यि हमलोगोंको उपर्युक्त 
यम-नियमकि खरूपको समञ्चकर उनका निष्कामभावसे श्रद्धा- 
भक्तिपूवंक तत्परताके साय भटी्ति पालन करना चाहिये । 





~~ 000 








गायत्री-जपकी महिमा 


संसारम पापोकि नाश ओर आत्मोद्धारके व्यि गायत्री-जप ओर 
गायत्री-पुरश्चरणके समान अन्य कोई जप ओर पुरश्चरण नहीं है । 
गायत्रीका जप तीर्थ, ब्रत, तप ओर दानसे भी बढ़कर है । इसल्यि 
अधिकारप्राप्त दविजको विञ्युद्ध ओर एकान्त स्थानम निवास करते इए 
्रद्धा-मक्तिपूवेक निष्कामभावसे अधिक-से-अधिक गायत्रीका जप 
करना चाहिये । गायत्रीका जप यदि मानसिक किया जाय तो वह 
विरोष खभब्रद होता है । श्रीमनु महाराज कहते है 
विधियन्ञाज्जपयज्ञो विरिष्टो दशभिगणेः। 
उपा्युः स्याच्छतगुणः साहस्नो मानसः स्मरतः ॥ 
(२। ८५ ) 
'दर्ा-पौर्णमासादि विधियज्ञोसे साधारण ८ जोर-जोरसे 
किया जानेवाला ) जपयज्ञ॒दसगुना श्रेष्ठ है, उपायं ८ दूसरेको 
पुनायी न दे ेसे खरम किया जानेवाखा ) जप क्षौगुना श्रे है ओर 
प्रानसिक जप हजारगुना श्रेष्ठ माना गया है ।' 





३ 




















ध ९९६ परमद्ान्तिका मागं 


फिर जो जप केवल भगव्प्ाप्तिके उरेद्यसे श्रद्धात्र ओर्‌ 
निष्काममभावपूर्वैक किया जाता है, उसका फल तो अनन्तगुना श्र 
है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है । अतएव हमलोगोंको गायत्रीका 
जप श्रद्धा, त्रेम ओर निष्कामभावपूर्वक मानसिक दी करनेकी चेष 
करनी चाहिये । 


गायत्री-जपकी बडी भारी महिमा है | गायत्रीमन््मे 
परमात्माकी स्तुति, ध्यान ओर प्रार्थना है । इस प्रकार एक ही मन्त्रम 
उक्त तीनां वा्तोका समावेश वहत ही कम मिलता है । इस मन्त्रके 
खन्द्का नाम गायत्री है, इसय्यि इसे गायत्री-मन्त्र॒ कहते है । 
गायत्रीदेवीको ही परमात्मा समञ्जनेवाले उनके उपासक इस मन्ते 
गायत्रीदेवीकी ही स्तुति, ध्यान ओर प्रार्थना मानते है । इसकी 
अधिष्ठातृ-देवता भी वे गायत्रीको दी मानते हैँ । उनका यह मानन 
भो ठीक है; क्योकि सृष्टिकर्ता परमात्माकी शिवके उपासक शिव्पत, 
विष्णुके उपासक विष्णुरूपे, सू्यके उपासक सूयखूपमे ओ 
देवीके उपासक देवीरूपं उपासना करके परमात्माको प्राप्त हो 
सकते है | कारण स्पष्ट है । नाम-रूप भमिन-भिनन होनेपर भै 
सवका लक्ष्य एकमात्र परमात्मा हयी है ओर रक्ष्य ही प्रधान क्तु 
है; अतः उन-उन उपासर्कोको परमात्मखदूप मोक्षी प्राति होना 
युक्तिसंगत ही है । सभी नाम ओर खूप परमात्मक ही तो है | 


गायत्रीको हमारे राज्ञो वेदमाता कहा गया है । गायत्रीकी 
महिमा चारो ही वेद गते है । श्रीनारायणोपनिषदर्मे कहा 
गया दहै - 











९ महिमा १९५९७ 


'गायजी च्छन्दसां माताः ( मन्त्र २३४ ) 
अर्थात्‌ गायत्री समस्त वेदोकी माता है | 
गायन्नीका माद्वातम्य बतलाते इए रा्खस्मरति कहती है-- 
अभीष्टं लोकमाप्नोति भाच्चयात्‌ काममीप्सितम्‌ । 
गाय्ी वेदजननी गायज्जी पापनादिनी ॥ 
गायत्याः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ । 
हस्तक्राणयदा देवी पततां नरकाणेवे ॥ 
( १२। २४२५ } 
"गायत्रीकी उपासना करनेवाखा द्विज अपने अभीष्ट रोकको 
प जाता है । ( इतना ही नी, इस जीवनम ) वह मनोवाज्छित 
मोग भी प्राप्त कर ऊेता है । गायत्री समस्त वेदोकी जननी तथा 
पूर्ण पार्णेको नष्ट करनेवाली है । खगेलोकमे तथा पृ्नीपर गायत्रीसे 
बकर पवित्र करनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है । गायत्रीदेवी 
नरकसम॒दरमे गिरनेवारोको हाथका सहारा देकर बचा लेनेवाटी ह ।› 
सवर्तस्परतिमे भी आय है-- 
गायज्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमेणाम्‌ । 


महान्याहतिसंयुक्तां प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ 
| ( २१८ ) 


"गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोसे शुद्ध करनेवाडा दूसरा कोई नही 
है । अतः प्रणव ( ॐकार ) सहित तीन न्याहतियोसे युक्त गायत्री- 
मन््रका जप करन! चाहिये ।› 


~~ _ णगरण्याकन्य्याकष्ययाशककयन्यत्यसाकन्न्ययया कष्या 
# यह संख्या निर्णयसागरपेस बम्बर्ईसे प्रकारित 'देशादयटोत्तरशतो- 
परिषदः” म संकलित नारायणोपनिषद्‌के अनुसार दै । 











ध परमरान्तिका मागं 


श्रीमनुजी कहते है- | 
पतदश्चरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकास्‌ । - 
संष्ययोवंदविद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
५२।७८ ) 
इस ओकार ओर भ्याहृतिसहित गायत्रीका दोनो कामं जप 
करनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठका पुण्यफङ पा केता है ।› 
योऽधीते ऽहन्यहन्येताल्जीणि वषौण्यतन्द्रितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
॑ ( २।८२) 
“जो पुरुष तीन वर्ष॑तक प्रतिदिन आछस्य छोडकर गायत्रीका 
जप करता है, बह मृल्युके बाद वायुखूप होता है ओर उसके बाद 
आकाराकी तरह व्यापक होकर परन्रह्मको प्राप्त करता है । 
श्रीगायत्रीकी महिमाके सम्बन्धे महाभारत, शान्तिपवैके 
१९९ बे ओर २०० वैं अध्यार्योमे एक बड़ा सुन्दर उपाख्यान 
मिर्ता है । कौशिक गोत्रम उत्न्न पिप्पलादका पुत्र एक बड़ा तपसी 
धर्मनिष्ठ त्राण था । वह गायत्रीका जप किया करता था । ख्गातार 
एक हजार वषतक गायत्रीका जप कर चुकनेपर उसको सावित्रीदेवीने 
साक्षात्‌ ददान देकर कहा--ै तुञ्षपर प्रसन्न द्र ।› परंतु उस 
समय परिणलादका पुत्र जप कर रहा था, वह चुपचाप जप केम 
ल्गा रहा ओर साित्रीदेवीको उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
वेदमाता सावित्रीदभी उसकी इस जपनिष्ठापर ओर भी अधिक प्रसत 
दरे ओर उसके जपकी प्ररंसा करती वही खड़ी रहीं । जपकी 
संख्या पूरी होनेपर बह धर्मात्मा ब्राह्मण खडा हुआ ओर देवीके 
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गायन्नी-जपकी महिमा , १५९. 


चरणेमिं निरकर उनसे उसने यह प्रार्थना की--4्यदि जप सुञ्चपर 


प्रसन्न है तो कृपा करके सुञ्ञे यह वरदान दीजिये कि मेरा मन 


निरन्तर जपने खगा रहे ओर जप करनेकी मेरी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती 


। दहे । भगवती उस ब्राह्मणक निष्कामभावको देखकर बडी प्रसन्न 
। इई ओर (तथास्तु, कहकर अन्तधौन हो गयीं । 


ब्ाह्मणने पुनः जप आरम्भ कर दिया । देवताओंके सौ वषै 
ओर व्यतीत हो गये । पुरश्वरणके समाप्त हो जानेपर साक्षात्‌. धमने 
प्रसन्न होकर उसं त्रा्मणको दर्शन दिया ओर खगोदि खोक मगनेको 
कहा । परंतु ब्राह्मणे धभेको भी वैसा ही उत्तर दिया, बह 
बोला “मुञ्चे सनातन लेोर्कोकी प्रा्िसे क्या प्रयोजन है, भतो 
गायत्रीका जप करके शान्ति प्राप्त कख्गा । इतनेमें ही काल 
( आयुका परिमाण करनेवाले देवता ), मूल्य ( प्राणोका वियोग 
करनेवाले देवता ) ओर यम ८ पुण्य-पापक। फर देनेवाले देवता ) 
भी उसकी तपस्याके प्रभावसे वहं सिचे इए चले आये । यम ओर 
काटने भी उसकी तपस्याकी बडी प्ररांसा की । उसी समय तीथ- 
यात्राके निमित्तसे निकठे इए राजा इश््वाकु वह आ पर्दैचे । राजाने 
तपखी ब्राह्मणको बहुत-सा घन देना चाहा; परंतु त्राह्मणने 
कहा- श्नैने तो म्रवृत्तिधर्म॑को व्यागकर निडत्तिषमं अद्गीकार किया ` 
ह, अतः मुन्ञे धनकी कोई आवस्यकता नहीं है । तुम्हीं कुछ चाहो 
तो म्॒मसे मग सकते हो । मै अपनी तपस्याके हारा तुम्हारा कोन-सा 
कार्यं सिद्ध कर £ राजाने उस तपखी मुनिसे उसके जपका फल 
मग च्या । तपसी ब्राह्मण अपने जपका पूरा फक राजाको देनेके 














¦ १६० | परमरान्तिका मां 


च्य तैयार ह्यो गया, किंतु राजा उसे खीकार करनेमे हिचकिचाने 
खगे । बड़ी देरतक दोनोमे वाद-विवाद चल्ता रहा | त्राह्मण 
सत्यको दुहाई देकर राजाको मोगी हई वस्तु खीकार करनेके चि 
आग्रह करता था ओर राजा क्षत्रियत्वकी दुहाई देकर उसे ऊेनेमे 
धमकी हानि बतलाते थे । अन्तम दोनोमि यह समज्ञोता दइ्आ कि 
ब्राह्मणके जपके फलको राजा ग्रहण कर ठै ओर बदल्मे राजके 


पुण्यफक्को ब्राह्मण खीकार कर ठं | उनके इस निश्वयको जानकर 


विष्णु आदि देवता वर्ह उपश्ित दए ओर दोनोकि कार्यकी सराहना 
करने ठगे । आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने लगी । अन्तम त्राह्मण 
ओर राजा दोनों योगके दरा समाधि सित हो गये । उस समय 
नाह्मण ओर राजा दोनोके ब्रह्मरन्धमेते एक बडा भारी तेजका पुञ्ज 
निकला तथा सबके देखते-देखते खर्मकी ओर चत्र गया ओर वहसि 
्र्मरोकम प्रवेरा कर गया । ब्रह्मान उस तेजका खागत किया ओर 
कहा-- अहा ! जो फट योगिर्योको मिलता है, वदह्वी जप करने- 
वार्खको भी मिलता है | इसके बाद्‌ ब्रह्मान उस तेजको नित्य आत्मा 
ओर ब्रह्मकी एकताका उपदेश दिया, तब वह ब्रहि श्रविश हो गया। 


इस प्रकार राखे गायत्रीजपका महान्‌ फर बतलाया गया 
ह । अतः हमलोगोको भी गायत्रीकी इस महत्ताको समञ्चकर इस 
अल्पायापष-साध्य गायत्रीजप्रके द्वारा शीप्रसे-रीघ्र लाभ उलना 
चाहिये | 











हृदयके उत्तम भावोंसे परम लभ 


मनुष्यको अपने हृदयका भाव उत्तम-से-उत्तम बनाना चाहिये | 
दृदयका भाव उत्तम होनेपर मनुम्यकी सारी चेशं अपने-आप उत्तम 
हने गती है । इसके विपरीत उत्तम-से-उत्तम कमं भी भाव-दूषित 
 होनेके कारण निन्न श्रेणीका बन जाता है । एक मनुष्य यज्ञ, दानः 
त, देवताओंकी उपासना आदिका अनुष्ठान यदि अपने शतुको मारने 
था दुःख पर्वानेके उदेश्यसे करता है तो उसके वे यज्ञ, दान, तपः 
उपासना आदि अनुष्ठान ययपि शाञ्ल-विहित होनेसे खरूपतः सािक 
है, फिर भी दूसरेका अनिष्ट करनेका दुभौव होनेके कारण तामसी 
हो जाते है ओर अधो गच्छन्ति तामसाः ८ गीता १४ । १८ )-- 
इस न्यायके अनुसार उनके करनेवाले मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते 
है । इसी प्रकार बर्तन मोँजना, आड्‌ देना आदि सेवारूप कमं 
निश्नश्रेणीके होनेपर भी निष्कामभावसे किये जानेपर करनेवाठेकां भाव 


प० शा० मा० १९१- 

















रर्‌ परमशान्तिकां मार्भ 
उत्तम होनेके कारण साचिक हो जाते है ओर “ऊर्व गच्छन्ति सत्लस्थाः› 
( गीता १९ । १८ )-इस न्यायके अनुसार वैसे क्म करनेवाे 


मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते है । अतः समज्लना चाहिये कि 
क्रियाकी अपेक्षा माव प्रधान है | 


यज्ञ-दान-तपख्प क्रियाकी अपेक्षा भी मगवानूके नामका जप 

ओर उनके खरूपका ष्यानखूप क्रिया उत्तम है, किंत यह क्रिया 

साचिक होनेपर्‌ भी सकाम भावसे की जाय तो राजसी बन जाती 

। है । इसी प्रकार यज्ञ-दान-तपरूप क्रिया जप-ध्यानकी अपेक्षा नि न्न 

्रणीकी होनेपर भी यदि फल ओर आसक्तिका त्याग करके निष्काम- 

भावसे की जाय तो परम शान्तिरूप परमात्माकी प्राप्ति करा सकती 

है । इसल्यि जप-ध्यानसे भी वह श्रेष्ठ मानी गयी है | गीतामे 

भी क्हा गया है-- 
ध्यानात्‌ कमेफटत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

८ १२ । १२) 

 ध्यानसे भी सब कर्मोकि फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योकि त्यागसे 
तत्काल ही परम शान्ति होती है ।' 


अब यह बतलाया जाता है किं उत्तम क्रियार्पे ओर भाव कौन- 
कोन-से हैँ | नमस्कार करना, खान करना, धर्भके खयि कष्ट सहना 
आदि शरीरकी क्रिया्णँ है; तीर्थयात्रा करना पैरोकी क्रिया है, यज्ञ 
ओर दान देना हाथकी क्रियाँ है; गीता, भागवत, रामायण आदि 
सदप्रन्थोका पठन-पाठन करना वाणीकी क्रिया है; देवताओं ओर 
महात्माओंका दर॑न कटना नेत््रोकी क्रिया है; भगवान्‌के गुण, प्रभाव, 








. 
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ततल, रहस्यको सुनना कार्नोकी क्रिया हे; मगवानके नाम, चलि ` 
ओर गु्णोका ;नन ओर चिन्तन करना तथा भगवानके खरूप्का 
ध्यान करना मनकी क्रिया है एलं किसी आष्यात्मिक विषयका 
निश्चय करना बुद्धिकी क्रिया है । ये समी उत्त करियाए्‌ है । इन 
सब उत्तम-से-उत्तम क्रियार्ओंको अपेक्षा भी हृदयका उच भाव 
सर्वोत्तम है । 

श्रद्धा, तरेम; दया; क्षमा, शान्ति, समता, संतोष, सरल्ता, 
ञान, वैराग्य, निर्भयता, आन्तत्कि पवित्रता, निष्कामता आदि-- ये 
सब इदयके उत्तम भाव है । ये सभी आत्माका उद्धार करनेवाले 
है । जिस क्रियाके साथ इनका संयोग हो जाता है, वह क्रिया भी 
उत्तम-से-उत्तम बन जाती है । मनुष्यको चाहिये किं उपयुक्त भावोक्तो 
 शश्वरकी कृपाकेः परभावसे अपने हृदयम उत्तरोत्तर बढते हए देखता 
रहे । इस प्रकर देखनेवालेकी उत्तरोत्तर उन्नति हेती चली 
जाती है | हदयके भाव उक्तम होनेपर मनुष्यके आचरण खतः 
ही उत्तम होने कगते हैँ । उसे अपने आचरण सुधारनेके ल्य 
कोई अङ्ग प्रयत नहीं करना प्डत्‌। । उसके दुर्ण-दुरष्चारोका 
अपने-आप ही अभाव हो जाता हे; क्योकि जँ प्रम होता है, वरहो 
तेष सम्भव नहीं; जहो द्या हे, . वह हिंसाके चयि स्थान नही | 
जरह क्षमा है, बहौ क्रोध रह नही सकता; जरौ समता है, वह 
विषमता कल्यं ओर जयौ शान्ति है, बर्हा विक्षेप असम्भव है । इसी 
पवार अन्य सभी भावोकि विषयमे समञ्च केना चाहिये । ` 





जब हम किसीकै साथ यवहार करं, उस समय हम्‌ उसके 
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साय प्रेम, विनय, निरमिमानता, उदारता ओर निष्काम भाव आदिसे 
युक्त होकर व्यवदहयार कना चाहिये । इस प्रकार करनेपर क्रिया 
खाभाविक ही उत्तम-से-उत्तम होने ख्गती है | 


अयम हमं गीताके सोर्हवे अध्यायके पहटेसे तीसरे श्चोकतक 
बतलाये इए दैवी सम्पदाके क्ष्णोको अपने हृदयम देखते रहना 
चाहिये । सा कनेपर शश्वरकी कपास हम दैवी सम्पदासे सम्पन्न 
हो सकते है | पर हमें गीताके बारह अध्यायके १३ वैसे १९ व 


` छोकतक जो भगवत्परा भक्तेकि लक्षण बताये गये है, उनको 


भपनाना चाहिये । वे लक्षण उन भक्तेमे तो खाभाविक होते है 
ओर साधकके छ्ि वे अनुकरणीय हैँ । अतः उन भक्तोके भवसि 
भाषित. होकर हरमे उनको अपने हृदयमे देखते रहना चाहिये । एेसा 
करनेपर ईशचरकी कृपासे हम वैसे दी बन सक्ते है । जो मनुष्य 
उन भक्तोके भावोंको रक्ष्य बनाकर उनका अनुकरण करता है, 
वह भगवानूका अतिराय प्यारा है । भगवान्‌ने गीताम कहा है-- 
ये तं धभ्यौमृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 
अहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
( १२।२०) 
८जो श्रद्धायुक्तं पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे 
इए धम॑मय अमृतको निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते है, वे भक्ततो 
मुञ्चको अतिराय प्रिय हैँ | 


भावका बड़ा भारी महच है । एक तो वास्तवमे भगवद्माप्त 
महापुरुष है ओर दूसरा एक उच्चकोटिका साधक सचा जिज्ञासु है | 





हृदय के उतम ावोसे वरय साभ १६५ 
बह जिज्ञाघु जव महारमाको पकर उनक्छ तत्वरे जान जाताः क 
तब वह भी उसी प्रकार तुरंत महात्मा बन जख. @, जिस श्रकार 
वास्तविक पारसंमणिके साय स्प होते ही खेहा तुरंत सान, ~ 
जाता है । यदि वह सोना न बने तो समश्च लेना चाहिये किं या 
तो बह पारस पारस नदीं है, कोई पत्थर है; या वह खहा रहा 
नहीं है, लोहेका मैक है; अथवा उन दोनोके बीच काष्ठ, वज्ञ आदि 
किसी तीसरे पदार्थका व्यवधान है । इसी प्रकार यदि महात्माः 
सद्ग करके जिज्ञासु महात्मा नहीं बन जाता तो समञ्जना चाहिये कि 
या तो वह महात्मा सच्चा महात्मा नहीं है या क्ह जिज्ञासा 


्रदराट नह्य है, अथवा जिनज्ञासुमे कोई संराय, भ्रम आदिका 
व्यवधान है | 


यह प्ारसकी तुलना भी महापुरुषके ल्य उपयुक्त उदाहरण 
नहीं है; क्योकि महापुरुष तो पारससे भी बढ़कर है । किसी 
कविने कहा है-- 


पारसमे अर्‌ संतमे, बहुत अतरो जान । 
वह रहा कंचन करै, वह करे आप समान ॥ 
अभिग्राय यह है कि पारस लोहेको सोना बना सकता है, 
पर उसे पारस नहीं बना सकता; कितु महात्मा तो जिज्ञाघुको 
अपने समान महात्मा बना सक्ता है । 
प्रथम तो ज्ञानी महात्माओंका मिख्ना ही दुखंम है ओर यदि 
त्से महात्मा मिरु जारे तो उनको तवसे पहचाननां कठिन है । 
तवसे जाननेके बाद तो उन श्रद्धा होकर तुरंत ही परमातमाकी 
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प्राति हो सकती है | बिना पहचाने तो भगवानूके दर्खानसे भी 
कल्याण नहीं -चछ--संकता । उदाहरणके ल्य दुर्योधन भगवान्‌ 
ब्णको यथार्थं रूपसे नही जानता था, वरं अश्रद्धाके कारण 
उक्षका उनमे उल्टा दुभाोव था; अतः वह उनका ददीन करके भी 
उनसे मिख्नेवाले यथाथं भसे वश्चित रहा । इधर अर्जन भगवान्‌ 
/ ` श्रीकृष्णको यथार्थं खूपसे जानते थे, इसच्े वे भगवानूके परम 
धामे चले गये । भगवान्‌के प्रति जिसका जैसा भाव होता है. 
उतीके अनुसार उसे लम होता है । दुर्योधन भगवानकी एक ` 
अक्षौहिणी सेना लेकर दी संतुष्ट हो गया, किंतु अर्जने तो भगवानूका 
ही वरण किया । इसमे भाव ही प्रधान है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस 
समय कंसके धनुषयज्ञमे गये, उस समय वरह जिनकी जैसी भावना 
थी, उसीके अनुसार उनको वे दीख पडे । श्रीमद्धागवतमे आयाहै- 


मल्ानाभक्ानिचेणां नरवरः | 
ख्रीणां स्मरो मूतिंमान्‌ 





गोपानां सजनो ऽखतांक्षितिथुजां 
रास्ता स्पित्रोः रशिद्युः । 
खरत्युभोंजपतेर्विराडविदुषां 
त्वं परं योगिनां 
चुष्णीनां परदेवतेति विदितो | 
रङ्ग गतः साभ्रजः ॥ 
( १० । ४३ । १७ ) 


“जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ रङ्गभूमिमे 
पधारे, उस समय वे पहलवानोंको वज्रके समान कटोर-ररीर, साधारण 














। ` . इवदयके उत्तम भाकौसे करव रभि १६७ 


ु्योको नररत, जिर्योको मूतिमान्‌ कामदेव, गोपक खजनः दु 
गजाओंको दण्ड देनेवारे शासक, माता-पिताको रिश, कंसको मृल्युः 
वानि्योको विराट्‌ ( बडे भयंकर ), योगिर्योको परम तत्व ओर 
मक्तरिरोमणि इष्णिवंशिर्योको सोक्षात्‌ अपने इ्देव जान पड ।' 


श्रीतुूसीक्ृत रामायणके बाठ्काण्डमे भी धलुषयज्ञके समय 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमे यही बात कही गयी है-- 
जिन्ह के री आवना जैसी । प्रथु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ 
( राम बाल० २४० । २ ) 
। (जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्तिं उन्होने वसी 
ही देखी ।' | 
भगवान्‌को जो पुरुष जित भावसे देखता है, भगवान्‌ उसके 
व्यि तैसे ही है । गीताम भी कहा गया है-- 
ये यथा भं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य्म्‌ । 
(४।११) 
हे अञ्जन ! जो भक्त मु्चे जिस प्रकार भजते हैः मे भी 
उनको उसी प्रकार भजता द्भ |; । 
भगवान्‌ तो दर्पणकी भति है । मनुष्य जिस रूप ओर 
 अक्रतिको ञेकर दर्पणके सम्मुख होता है, वैसा ही उस्म दीखता 
हे । इसी प्रकार जिसके मनका जैसा भाव होता हैः वेसा ही 
भगवानमे प्रददीत होता है । सू्यमगवान्‌ सब जगह समान है 
अर्थात्‌ सबको समानमावसे प्रकारा देते है; किंतु दपंणमे उनका 
परतिबिम्ब पड़ता है, -काठमे नही; ओर सूयमुखी शीशा तो उनकी 
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रोरानीको लेकर कपड़े, रूई आदिको जला देता है ; किंतु साधारण 
रीशा नही जलम सकता । इसमे उस सूर्थमुखी शीरोकी ही वरिरेषता ह, 
सूयक प्रभाव तो सब जगह समान ही है । इसी प्रकार भगवान्‌ तो 
सव जगह समान ही है पतु मनुष्य अपनी श्रद्धा ओर भक्तिसे 
उनसे अधिक-से-अधिक चाहे जितना लाभ उठा सकता है । 


भगवान्‌ने कहा है. 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९।२९ ) 
भि सव भूतम समभावसे व्यापक ह, न को$ मुञ्चे अग्रिय 
है ओर्‌ न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुद्चको प्रेमसे भजते है, वे मुङ्ञे 
दै ओर मै मी उनमे प्रक्ष प्रकट ई | 


इसमे भक्तके भावकी प्रधानता है । भगवान्‌ सभी जगह 

॥ विराजमान है, रितु बिना श्रद्धाके उनसे को$ कुछ भी लाभ नहीं 

॥ उठ सकता । जिसमे भगवद्विषयक आस्िकदुद्धि नहीं है, वह 

# नास्िकताके कारण परम शान्ति ओर परम अनन्दखरूप परमात्माकी 

। प्रा्तिसे वश्चित रहता है । गीतामे कहा गया है-- 

। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
॥ न चाभावयतः रान्तिरदान्तश्य कतः सुखम्‌ ॥ 

(२।. ९) 

न॒ जीते इर मन ओर इन्द्रियांवाले पुरुषमे निश्चयात्मिका 

बुद्धि नद्यं होती ओर न उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणे भावना 
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ही होती. ह तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नही मिर्ती ओर 
शन्तिरहित मनुष्यको सुख तो मिर ही कैसे सकता है ॥' 
श्रीहनुमान्‌जीका भगवान्‌ श्रीरामके प्रति बहत उच्चकोटिका 
भव था । # इस कारण भगवान्‌ने उनके व्यि कहा है-- 
खमद्रसी मि कह सब कोड । सेवक भ्रिय अनन्यगति सोड॥ 
( राम० किष्किन्धा० २।४ ) 
(सब कोई मुञ्चे समदं कहते है, पर सु्ञको सेवक प्रिय है; 
योकि वह अनन्यगति होता हे ।' 
इ्तमे भाव ही प्रधान है । अतः अपना भ उत्तम-से-उत्तम 
बनाना चाहिये । सबको उत्तम मावसे देखनेपर देखनेवालेको भी 
लम ह ओर जिसको देखा जाता है, उसे भी खम्‌ है । इसी प्रकार 
ुरभावसे देखनेपर देखनेवालेकी भी हानि है ओर जिसे देखा 
जाता है. उसकी भी हानि है। यदिहम अपने रुड्के, छात्र या नौकरके 
च्य यह कहते है कि वह नीच है, दुष्ट है ओर इस प्रकार समय- 
समयपर उनके दुयुण-दुरात्चारोकी चर्च करते रहते हैँ तो इससे उन 
तत्र, बालक ओर नोकरपर बुरा प्रभाव्र पड़ता है ओर वे हमसे 
वरव या उपरत हो जाते द एवं वे उक्ष भावसे भावित होकर 


+ श्रीहनमानजी भगवान्‌ रामसे कहते है - 
क्री ठम्ह तीनि देव मर्ह कोऊ । नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 
जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
की तभ्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 
| ( राम० किष्किन्धा १) 
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निन्न श्रेणीके बन जते है | अतः रस तरह कहने ओर सुननेवाङे 
दोनोंको ही सिवा हानिकें कोहं लाम नहीं है | एसे न्यवहारसे 
दोनोंका ही पतन है । अतः देता ग्यवहार नहीं करना चाहिये । 
उत्तम व्यवहारसे- जिसके साथ , उत्तम भ्यबह्ार किया जाता है, 
वह भी सुधर सकता है ! एक व्यक्ति विश्वास करनेयोग्य नहीं है 
ओर उसका हम त्रिशवास् करते हतो दिन 
वन सकता है; क्योकि वह समलता है कि 


है तो मुञ्चे इनके विश्वासवे चुसर्‌ ही रहना चाहिये । इस प्रकार 


हमारे उच्च भावसे उसका ओर दमारा दोर्नोका उत्थान होना सम्भव 
है | अतः हमे सबको उच्च भावसे ही देखना चाहिये | 


अपने खीःपत्र माई-जन्धु, मित्र आदिमे कोई अवगुण हो तो 
उसे दूर्‌ करनेके षि उसकी च्चा नही करनी चाहिये ओर उस्र 
यण काकी चेष्टा कएनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे उसके सा 
अपना प्रम दता है ओर उसका सुधार भी होता है । भगवान्‌ 
भ्रीरामने सुग्रीवको प्रेमका तत्व सम्चाते समय प्रेमीके साथ कैसा 
व्यवहार कना चाहिये, यह बतलते इर कहा हे. _ 
पथ निवारि सुपथ चलावा । गुन प्रगे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
( राम° किष्किन्धा० ६ ।२) 
मुष्का क्न्य है किं अपने प्रेमी मित्रको खुरे मार्गे 
रोककर अच्छे माग॑पर चलाये, उसके गुण प्रकट करे ओर 
अवगुणोको चछिपाये । 


भगवान्‌ श्रीराम जिस प्रकार अपने भक्तोकते अवगुणोकी ओर 


ताकर वह विश्चास॒पात्र 
ये सुञ्ञपर विश्वास करते 
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नहीं देखते ये, उसी प्रकार हमे भी अपने अश्रित ली, पुत्र नोकर्‌ 
आदिके अवगुणोंको न देखकर उनके साय दयापूवेक कोमख्ता भोर 
परेमका व्यवहार करना चाहिये । इस विषयमे भगवान्‌ श्रीरामर्का 
भाव हमारे स्यि अलुकरणीय है । भगवान्‌ ्रीरामके खमाववैः 
विषयमे श्रीभरतजी महाराज कहते है-- ` 
जन अक्गुन प्रु मान न काऊ । दीनं अति खदु सुभा ॥ | 
( उत्तरकाण्ड) ` 
रसु सेवकका अवगुण कमी नहीं मानते । वे दीनबनषु है 
ओर अत्यन्त ही कोमल खभावके हैँ ।› 
अतः हमे सवके साथ दया, व्रेम, विनय, कोमख्ता, त्यागः 
ओर उदारतापूवैक व्यवहार कना चाहिये । | 
सर्वोत्तम भाव तो यह है कि सब कुछ परमात्माका खर्प 
है । जैसे खप्नमे मनुष्य जिस संसारको देखता है, वह उसके 
मनका संकल्प होनेके कारण उससे अभिन है, उसी प्रकार यह 
सारा संसार भगवान्‌का “संकल्प ॒होनेके कारण उनसे अभिन्न है 
अर्थात्‌ भगवानका खरूप ही है । इस भावसे देखनेवाखा मनुष्य 
उच्व कोटिका माना जाता है । मगवानूने गीतामे कहा है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते क्षानवान्मां परपद्यते । 
वासुदेवः सवेमिति ख महात्मा खदुरंभः ॥ 





(७ ॥&९४ 1 
"बहत जन्मोके अन्तके जन्ममे तत्छज्ञानको प्राप्त पुरूष; “सब ` 


कुछ वासुदेव ही हैः इस प्रकार सुञ्जकौ भजता है; वह महात्मा 
त्यन्त दुकंभ है । | 
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यह सर्वत्तम भाव है | ेसानदहोतो दूसरा उत्तम भाव. यह 
2 किं सवम भगवान्‌ व्यापक है । भगवान्‌ कहते है- 
मया ततमिदं सव जगदव्यक्तभूर्तिना । 


( गीता ९।४) 
खद निराकार परमातासे यह स॒मपूर्णं जगत्‌ परिपूर्ण है ।' 
“यो मां परयति सर्वत्न ( गीता ६ । ३० ) 


जो पुरुष सम्पूर्णं मूोमे सवके आत्मरूप सुस वाघुदेवको 
ही व्यापक देखता है | 
श्रुति भी कहती है | 
देशा वास्यमिदं सवं यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
( जङ्कयजुवंद ४०। १ ) 
'अषिल त्रहण्डमे जो कुछ भी जगत्‌ है, बह समस्त $रसे 
व्याप्त है |: 


उपयुक्त उद्भरणोसे यह समञ्मना चहिये किं जैसे बादखमं 
आकाश व्यापक है, वैसे ही भगवान्‌ सवे व्यापक है, अत; सबकी 
सेवा ही मगवानूकी' सेवा है ओर सवका आदर करना दही भगवान्‌का 
आद्र करना ह । यह माव भी बहत उत्तम है । 

यदि दसा भाव भी न ह्यो तो सव भगवानुके भक्त है या सब 
भगवानूकी प्रजा है, अतः सभी हमारे माई है हस प्रकार देखना 
चाहिये; क्योकि सव ईरके अंश होनेसे रकी प्रजा हे | 
श्रीतुकस्ीदासजी कहते है _ 
दस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अम सहज सुख शंखी । 

( राम० उत्तर० ११६ । १ ) 
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अभिप्राय यह है कि परमात्मा निव्य, शुद्ध ज्ञान ओर आनन्द- 
खदूप है ओर उसका अंडा होनेसे आत्मा भी नित्य, ॐ? ज्ञान 
जीर आनन्दस्वरूप है । अतएव सब प्राणी ईशवरके अंश होनेके नाते 
हमारे भाई है । 

जेते अपने भाक हैजे या प्ेगकी बीमारी हो जाती है तो 
हम उसके उस संक्रामक रोगसे अपनी रक्षा करते इए उसके हितके | ` 
ल्यि वैय-डाक्टरोको बुखकर या उसीको वैब-डाक्ठरकि पास ले 
जाकर ब्रमपूर्वक उसका इलाज करवाते है, उसी प्रकार हमे सबके 
साय व्यवहार करना चाहिये; क्योकि संसारम जितने भी प्राणी है, 
सभी हमारे भाई है ओर उनमे मनुष्य प्रधानतासे हमारे भारं ह । 
इसल्यि सवका जिस प्रकार परम हित हो, वैसे ही हमे करना 
चाहिये । य अध्यात्मविषयमे यो समञ्लना चाहिये -दुगण-दुराचारोका 
जो समूह टै, वही बीमारी है । ज्ञानी, भक्तः महात्मा ही वैय हे, 
उनके पास ेगोंको ञे जाना या उनको लाकर उनसे मिला देना 
ही रेमीकी वै्-डाकटरोसे मेढ कराना है । उनके दुगुण-दुराचार 
ओर दुर्व्यसर्नोसे अपनेको चाना ही संक्रामकं रोगसे अपनी 
रक्षा करना है । अतएव हमें हर प्रकारसे निष्कामभावपूवैक सबका 
परम हित करना चाहिये । 


ठेसा भीनहोतो चौथी बात यह है कि संसारमे गुण ओर 
दोष भरे इए दै; कितु भपनेको तो गुणग्राही होना चाहिये, 
किंसीके दोषकी ओर टष्टि नहीं डालनी चाहिये । अवधूतरिरोमणि 
श्रीदत्तत्रेयजीने जडचेतनात्मक चौबीस पदाथोसे रिक्षा ग्रहण की 
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ओर उनके गुर्णोको धारण किया; इसी प्रकार हमें भी सबके गुण 
दी ्रहण करने चाहिये । इस प्रसङ्गको श्रीमद्धागवतके एकादश्च 
स्कन्धके ७ व, ८ वे ओर ९ वे अध्यायोमे विस्तारसे देखना चाहिये । 


भगवान्‌ श्रीरामने लक्मणसे संत ओर असंतके लक्षण बतलाकर 
अन्तमं यही कहा है. 


उनहु तात माया कृत गुन भर दोषु अनेक । 
यन यह उभय न देखि देखिभ सो अविवेक ॥ 


( राम° उत्तर० ४१) 
इसका भाव यह है कि संसारमें मायासे रचित गुण ओर दोष 
भरे इए है । हमारे ्यि सबसे वदकर गुण ( भाव ) यह है कि 
किंीके अवगुण ओर गुण दोनोका ही न देख; क्योकि गुण-दोषोको 
देखना ही मूर्ता हे | प्र यदि देखे बिना न रहा जाय तो गुणोको 
ही देखना चाहिये, अवगुणोको नही; क्योकि दूसतेके अवगुणोकौ 
देखने, खनने, कहने ओर माननेमे महन्‌ हानि है । नेर््रोसे देखने, 
| कानोसे सुनने, वाणीसे कहने ओर मनसे माननेपर हृदयम वैसे ही 
संस्कारोका संग्रह होता है ओर वह मनुष्य फिर वैसा ही बन 
जाता है । इसके सिवा दूसरोके अवगुणोको कहने-खुननेसे एक तो 
डम उसके दोषोके दिस्तेदार बन जाते इहै ओर दूसरे उसकी 
आतमाकीो दुःख पूर्वता दै, .इसल्यि मी हम पापके मामी होते 
दै । अतएव किसीके दुगुण-दुराचा्ोको नतो के, न सुने, न 
देखे ओर न हृदयम ही स्थान दे । 














सर्वोत्तम सत्सङ्गका खरूण ओर उसकी महिमा 
श्रीतुकुसीदासजीने कहा है -- 


तात स्वग अपवर्म॑सुख धरि तला एक अग ।. 

तूर न ताहि सकर मिलि जो सुख रुव सतसंग ॥ 

( राम० सुन्दर° ४ ) 

> तात ! खर्भः ओर मुक्ति--इन दोनोके सुखको तराजू 

एकं पल्डेमे रखा जाय ओर्‌ दूसरे पल्डेमे एक क्षणका सत्सङ्ग 

तो एक क्षणके सत्सङ्खकी तुकनामे खगे ओर मुक्तिका सुख कु, 
भी चीज नहीं । 

'सङ्क' कहते है श्रीति'को तथा (सय "को | भगवान्‌का सङ्खं 
मिक जाना या उनके साथ रहना अथवा भगवानमे प्रेम हो जाना- 
यह॒ सभी सत्सङ्ग है । परंतु भगवानका ्रेमपूवंक सङ्ग होना ही 
असली सत्सङ्ग है । बिना ब्रेमके कोई विरोष मूल्य नह हे । दुर्योधन 
आदिका भगवान्‌ श्रीकृष्णमे न तरेम धा ओरं न श्रद्वा ही। 
उनका भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सङ्ग होता था, कितु वह सङ्खं 
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असटी सत्सङ्ग नही है । इसके विपरीत जिसका प्रेम है, उससे यदि 
"चान्‌ दूर्‌ भी हं तो वह भगवानके निकट ही है । जैसे गोपियोँ 
इन्दावनमें रहती थीं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारिकामें रहते थे । 
इतनी दूर रहनेपर भी प्रेम होनेके कारण वे भगवानके निकट ही थीं 
ओर उनके स्यि वह भी सवेश्रष्ठ सत्सङ्ग था | भगवान्‌का प्रमपूर्वकं 
सङ्घ ही सवैश्ष्ठ सत्सङ्ग है । ्रदा-ग्रमपूवक भगवानके साथ रहना 
हो, तव तो कहना ही क्या; यदि दूर भी रहना पडे, कितु भगवानूमे 
भेम बना रहे, तो वह प्रयम्‌ श्रेणीका उत्तम सत्सङ्ग है । उसके 
बादमे दूसरी श्रेणीका सत्सङ्ग है भगवत्सङ्गिसङ्ग । सङ्खोमे उत्तम 
सङ्ग हे भगवत्सद्गी यानी भगवान्‌कै प्रेमी भगवत््राप्त पुरुषोंका सङ्ग । 
भगवानूने जिन महापुरुषोको संसारके उद्धारक लिय अधिकार देक 
भेजा है अथवा जो भगवप्राप्त पुरर है, जिनपर यहीं भगवानूने 
उ्धाएका भार्‌ दे दिया है, उन पुरुषोका सङ्ग दूसरी श्रेणीका होते 
हए भी प्रथम श्रेणीके ही समान है । एेसा सङ्ग बहुत ही ऊँचा हे । 


एसा सद्ग मी न मिले तो तीसरी श्रेणीका सत्सङ्ग बताया 
जाता है । जिनको भगवानूकी प्राप्ति हो चुकी है यानी जो खयं 
तो भगवय्राप्त है प्र दूसरोका उद्धार करनेका अधिकार जिन्हे 
भगवानूने नहीं दिया है, उने श्रद्धा करके खयं उनसे अधिकार्‌-प्राप् 
पुरुषके समान ही खम उठा सकते है । अथात्‌ मगवत््रात्त पुरुषे 
जिनका श्रदधाेम है, वे अपने श्रद्धा.प्रेभके बरपर उनसे वैसा ही छाम 
उठा सकते है, जेता अधिकारप्राप्त महापुरषसे उठाया जाता है | 
यह तीसरी श्रेणीका सत्सङ्ग है । 








"क, "दु अ *क शआ सातः 
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चोथी श्रेणीका सत्सङ्ग उच्चकोटिके साधकं पुरुषोंका स्ख 
` है । जो मगवत्प्राप्तिके मार्गमे चठनेवाले है, उन पुरुषोमं भी श्रद्धा- 
प्रेम हो जाय तो हमको भगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है । ओर 
गीणीवृत्तिसे तो सप्पुरुषोके अभावे सत्‌-शार्लोका सर्ग भी 
सत्सङ्ग ही है । 

यह प्रथम श्रेणीके सत्सङ्गको बात चं री है । एेसे एक 
णके सत्सङ्गकी टेसी महिमा हे कि उसकी तुल्नामें मुक्ति भी 
कोई चीज नष्दी--यह श्रीत॒रसीदासजी महाराजका कथन है; 
उनका सिद्धान्त दहै, उनकी मान्यता हे। ठेसे पुरुषोकि 
एक क्षणके सत्सङ्घकी जो महिमा है, उसमे जो परम सुख है, 
उसको वास्तवमे तो श्रीतुलसीदासजी ही जानते है; पर अपने एेसा 
अनुमान किया जा सकता है किं भगवान्‌का ओर भगवान्‌का दिया 
रभा अधिकार जिनको प्राप्त हे, रसे महापुरुषोंका तो संसारमे 
करचरण ही परम धर्मरूप भक्ति है, अशृतमय भक्ति है; रेसे पुरुषोके 
साथ रहकर उस भक्तिका ओर निष्काम घर्मका प्रचार करना, जिससे 
जीका कल्याण हो जाय, यदी असटी सत्स है ओर इसीके सुखकी 
महिमा श्रीतुख्सीदासजीने कही है । 

जैसे राजा कीर्तिमान्‌ इए । वे बहत उन्चकोटिके पुरुष थे । 
उनकी कथा स्कन्द पुराणके वैष्णवखण्डके वैदाखमास-माहात्यके ११ 
र, १२ कै, १३ वे अध्यायोमे मिरती हे | उनका सङ्ग जिनको 
प्रप्त हयो गया, उनका ही उद्धार हो गया । अतः यह मनमे रहना 
चादिये कि रेसे पुरुषोंका सङ्ग होता रहे, चाहे नरकमे ही क्यो न 


पण्शा० माऽ १२ 
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रहना पड़े । इस क्वियमें एक राजा कथा आती है| परीते 
पाद नही, पर थोड़ी देसी याद्‌ है कि भगवानूके दूत किसी भक्तको 
भगवानूके परम धाम्मे लेजा रह थे» रास्तेमे नरक आ गया। 
नरकके जीका ` आर्तनाद सुनकर भक्तने पूा--“यह किनका 
आअतनाद्‌ है ? दूरतोन € "यह नरक है | नारकीय जीव रो 
रे है वे बड़े दुःखत आर्तनाद्‌ कर रहे है ।' तव भक्त बोके- 
चख, हम भी देष; रास्ते तो आ ही गया, उसका भी थोडा 
द्रान कर ठे अपोह वै व्ह गये उनके जानेसे, उनकी हवा 
खानेषे ही उन न॒रकके जीवोकी नरक-यातना बंद हो गयी, उसका 
अव कोई असर ही नही र्ट गया । नरक, अल्ल-रासख्र- जिनसे 
जीवको काटकर्‌ कष्ट दिया जाता है सव विफल हो गये | उन 
१ ह नहीं रही, नरककी ज्वाला बिल्कुल शान्त हो गयी | 


तव वे न रकीय जीव प्रार्थना करने कगे वि; ‹ आपके आनेसे 

ह) हमलोगोको बड़ी भाप शान्ति मिल रही हे ओर यर्हकी सब 
तणा न्ट हो गयी है; इसव्ि आप यँ कुक काल ठदरनेकी 
कपा क ।' भक्तन सोचा- (जन मेरे रहनेसे इन जीवोको इतनी 
रान्ति ओर सुख मिलता है, तव मु्चको ओर करना ही क्या 
मुञचकी तो यही ठहरना चाहिये ।› फिर ३ दूत ॒बोले--"भगवानूके 
परम धामक्रो चव्य ।› भक्ते कहा- रै तो यहीं रह्ुगा ।› दर्तोते 
पूछा--“क्यो ?› भक्तने कहा--भ्ये बेचारे दुखी है ओर जब मेर 
यहा रहने इनको सुख मिलता है, तन मेरे व्यि जैसा भगवान्‌का 
परमधाम है, वैघा ही यह नरक-भाम है ।› दूर्तोने पृरा-- (हम वहं 





सर्वोत्तम खत्खङ्गका खरूप ओर उसकी महिमा ९० ` 


जाकर भगवान्‌ क्या कह दँ १ भक्त बोले -- वह कट ्‌। चाहिये 
करि यदि मेरे साय नरक्के सन जीव आ सुकते मैमी आ सकता 
&; नहीं तो मुञ्चे यदीं आनन्द है । फिर अक्तने नरकके सब 
जीसे यह कहा कि (तुभ सब लोग जैसे पहले आत्तनाद करते थे, 
रे ही अब भगवान्‌क्े नामका कीर्तन करो ।° तेव वे सब निकर 
पूरक कीर्तन करने कगे । कीर्तन करनेसे उनके पहरेके जितने 


उधर दूतोने जाकर भगवानूसे कडा--वह भक्त तो व॑ 
नरके स्का गया ह ओर हमारे पूनेपर उसने यहं कहा टै विं 
यदि ये सव नरकके जीव यहाँ आ सके तो भ भी आ सक्ता र १ 
तव मगनानने आदेश दिया कि सबको ठे आओ । 


इधर वे सब नरकके जीव वरँ जानेके स्यि तैयार्‌ थे । अतः 
न-के-सब भगवानकरे परमधाममे चले गये । उस समय हजारो--लखां 
विमान एक साथ भगवानके धाममे इस प्रकार पचे? जैसे अपने 
यह को$ बारात एक साथ पर्ैचे । हमे इससे यह रिक्षा सनी 
बरहियि कि यदि रेसे महापुरुपोके साथ नरकमं भी रहना होतो 
हँ रहना बहुत ही आनन्ददायक है । इसीष्यि कहा है-- ` 

तात स्वम अपवग सुख धरि तुखा एक अंग । 

तूकू न ताहि खकरू मिछि जो सुख रव सतसंग ॥ ` 

9 ( राम० सुन्दर० ४ ) 

इस प्रकारका एक क्षणमात्रका भी सत्सङ्ग मुक्तिसे भी बदकर 








सुवित पाप ये, वे सब नष्ट हो गये ओर प्रारन्धषूपमे जो पाप 
यातना-मोगके ल्यि सम्पख किये गये ये, वे भी सब नष्ट हो गये । 





= 6 च्यि वह न 
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रकेका वास भी मुक्ति ओर 
नगव्रापतिसे भी बढ़कर हो गया | उनवौ भगवानूके मिलनेकी भी 


कोर परवा नही रही । उनको परवा तो इस बातको रही किं मेरे 
रहनेसे ये जीव कितने पुली हो रहे दै । यह उनका वड़ा ऊँचा 
भाव है । एसा भाव मखेरगोका हो जाय तो फिर मगवानूके परम- 
घाममे जानेके चयि हमलोगोको प्रार्थना नहं करनी पड़, प्रुत्‌ 
यका स्थान ही हमारे चय परमघाम हो ज्ञाय या खयं भगवान्‌ 
आकर आमन्त्रित करके अपने परमधाममे हमें ठे जार्यै | 


हमारा तो एकमत्र यही उदेश्य होना चाष्टिये कि दुखी जीर्वोका 
किसी मी प्रकार कल्याण हो । इम इस नातका कई बार अनुभव 
कते है किं जव किसी दुखी आत्तं गरीब आदमीके लुरानेपर उसके 
सर्‌ जाना होता है अथवा किसी धनी लखपति, करोड़पति बडे 
आदमी यहो जाना पड़ता है, तब उनमेसे गरीगमे य्ह जने 
जो एक प्रकारकी शान्ति, मिती है, वह उस धनीके यलं नही 
मिलती; क्योकि गरीव आदमीके चित्तम हमारे जानेसे बड़ा ही 
उत्साह ओर्‌ प्रेम होता है तथा वह यह सम्लता हे किन एक 
तच्छ आदभी ओर मेरे घरपर ये इतने बडे आदभी आये तो आज 
मेरा कितना वड़ा सौमाग्य है । जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
वनसे अयोध्यामे लोटनेपर अनेक रूप धारण करके सबसे मिरे 


खन म्हि सवहि मिले मगवाना । उमा मरम यद काँ न जाना ॥ 
( राम ० उरप्तर० ५।४) 
(एक क्षणम अपरिमित रूप धारण करके भगवान्‌ सबसे मि; 
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रितु एक-दूसरेसे भगवान मिल रहे है, इसका मस किसने भी 


नही समज्ञा ।' 

मस यह कि भगवान्‌ अनन्त खूप धारण करके सभीसे मिल 
हे ये ओर जिससे भगवान्‌ मिरुते ये, वह समक्षता था किं आज 
नेरा अहोभाग्य है जो सवसे प्रथम भगवान्‌ सुङ्जीसे मिल रदे है । 
कहँ तो मै तुच्छ मदुष्य ओर कँ भगवान्‌ ! इस प्रकार उसे बङा 
ही आश्चर्य होता था ओर साथ ही आनन्द भी होता था । 


इसी प्रकार एर गरीब आदमीसे कोई महापुरुष मिले तो उसे 


मी बडा भारी आनन्द आता है । अतः उसके सुखसे सुखी होना 
ही सबसे बढ़कर दे । 


एक तो भगवानसे मिन हो ओर एक हमारे मिल्नेसे उसको 
भगवानके मिरनेके समान सुख हो तो हमारे व्यि वह वात अधिकं 
मल्यवान्‌ है; बल्कि भगवानसे मिरुनेका जो सुख ओर आनन्द है, 
यह उससे कम नहीं है । उसके चयि तो हमीं भगवान्‌ हो गये । 

सनको आहवादित करते है भगवान्‌ ओर हम भगवानको 
आहादित करते रहे, तो बह जैसे हमारे व्यि आनन्द्क बात हे, 
त्ते. ही भगवानके लिये भी यह आनन्दकी बात है कि वे अपने 
भक्तको आह्वादित करते रहे । भगवान्‌ ओर भक्तके च्य इससे 
बद्कर को$ आनन्दकी बात नहीं है । भक्तोमे भी यदि कोई एेसा 
मक्त है, जो भगवान्‌का दर्शन करके सुग्ध हो जाता है, आहादित 
हो उठता है,---इतना ही नही, अपनी सेवाके द्वारा, अपनी चेष्टाके 
म , अपनी क्रियाके द्रास, ठीलके द्वारा जो मगवानूको मुग्ध करता 
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रहता है, तो यह उसके च्यि श्रेयस्कर हे | एक तो भगवानूका 
ददान करके हम आनन्दमे मप्र रहे ओर एक भगवान्‌को सुख पर चकर्‌ 
आनन्दम मग्र रे; इनमे सारी दुनियाको आनन्द पहर बानेवामे, 
सबको आह्वादित करनेवाले भगवानूको आह्वादित करनेवाले हम 
बनं ओर फिर भगवान्‌ हमे आहादित करनेके स्थि कीला कर 
तो यह्‌ हमारे स्वि अत्यन्त सौभाग्य ओर गोखकी बात है । इसमे 
हमारे चलतिका उदेश्य तो भगवानूको आह्लादित करना है- हमारी 
चेटा भगवानूके व्यि ओर भगवान्‌को चेष्टा हमारे य्य । हमारे इ 
्रयत्के मूर कारण भगवान्‌ हँ । इस प्रकार हमार चष्टे भगवान्‌ 


मृग होते रहें ओर मगवान्‌की चेष्टसे हम मुग्ध होते रहं तो यहं 
परस्पर एक अढोकिकं व्रेमका विषय है । 


इसी प्रकार हम कहीं किसी मरणासन्न सेगीयौ भगवानूके 
नाम ओर गुण सुनानेके च्यि जार्यै ओर सुननेवाटा मुग्ध हो, 
अथात्‌ उसको होरा हो, वह सुनना चाहता हो ओर उसकी उस 
इच्छाकी पूति करनेवाले हम बनें तो हमारे च्ि इससे बकर ओर 
कोई सौभाग्यकी बात नहीं | उस मरणासनन रोभीके च्ि तो हमीं 
भगवानूके तुल्य हो गये । अतः जैसी व्रसनता उसको होती 
है, उससे बदकर प्रसनता हमे होनी चाहिये कि हमारे सङ्गसे 
बह आह्वादित हो रहा है । उसके दिल्मे तो उस समय रेसा भाव 
होना बहुत ह्वी उत्तमहैकि मै अभी न मरकर भगवानके गुण, 
प्रभाव, तत्त्व, रहस्यकी वाते सुनता दी रह; क्योकि इस प्रकारका 
जो सेरा जीवन है, वह मुक्तिसे भी बढ़कर है । अतएव उस भक्तके 
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| साय जो दूसरे भक्तका सग है--यानी एक जो मरणासतन होकर 
पुननेवाखा है ओर दूस जो खुनानेवाला है, दोनोका परस्पर प्रेम 
ओर उनकी स॒ग्धता सक्तिसे बढ़कर है, बह उत्तम सत्सङ्ग है । 
सक्षात्‌ भगवान्‌के साथ सग हो, उसकी तो बात ही क्या; 
भगवान्‌ की प्रातिके स्यि परस्पर जो भगवान्‌के भक्तीकां सत्न है, वह 
भी उत्तम है । चाहे दोनों ही भगवतपराप्त हो या दोनोमें एक मगवस्प्राप् 
परुष ओर एक जिज्ञाखु हो अर्यात्‌ सुननेवाखा मरणासन पुरुष तो जिज्ञासु 
हे ओर खुनानेवाला भगवान्‌ का भक्त-मणवब्रा्त पर्ष हो तो उन दोनो- 
का जो स्न है, वह भी उत्तम सत्सन्न है । उसको देखनेवाठे भी 
धन्यवादके पात्र है । दरकोके व्यि एसी की भी कल्याणमें 
सहायक है; क्योकि जो मरनेवाख प्राणी है, उसका वह एक क्षण 
ही है सुक्ति देनेके ल्य । इस प्रकार उस सङ्गके प्रभावसे हजासेकी 
क्ति होती रहे तो एेसे पुरुषोके साथ रहकर, उनका सङ्गं करके 
टम जीवन बितायें --ेसा सङ्ग हम करते रहँ तो वह सनसङ्ग 
हमारे च्यि भी सुक्तिसे बढ़कर है । भगवान्‌ सुक्त जीबोको | 
लवर संसारम आते है, उन सुक्त जीवको ही हम परिकिर कहते 
& । वे भगवानके साथी होकर भगवानूके साथ टीला कटनेमें अपना 
समय लगाते ओर जीवोका कल्याण करते हैँ । अतः अपनी आत्मके 


कल्याणे जो गौरव या महत्त्व है, उससे अधिक महच दूसतेका 
कल्याण करनेमं हं । 





एकः मनुष्य तो खयं भोजन करता है ओर दूस एक मनुष्य 
दुखी अनाथ मनुष्योँके लिय सदावतं लगाता है यानी दूसरको 
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भोजन कराता है । इन दोनों भोजन करनेवालेकी अपेक्षा दूसरोको 
भोजन करानेवाठेका विरोष महत्व है ही । इसी प्रकार अपना 
कल्याण करनेकी अपेक्षा दूसर्तेका कल्याण करना विशेष 
महत्वकी बात है | 


इसके सिवा जो भगवानूका उच्रकोटिका अनन्यप्रेमी भक्त 

डोता है, वह भुक्ति निरादर भगति लभानेः अर्थात्‌ अपनी 
सक्तिका भी निंराद्र कर देता है ओर भक्तिकी टाला 

करता है; क्योकि सुक्ति तो ेसे महापुरुषक दर्शन, भाषण, स्परी. 

वातीलाप ओर चिन्तनसे ही हो सकती है | अतः उसकी तल्नामे 

सक्ति कोई चीन नहीं है । मुक्तिकी अपेक्षा देसे परुषोके सङ्गका 

मूल्य अधिक है । इसल्यि जो इस तत्को जाननेवारे होते है, वे 

भी मुक्तिका निरादर करे उन पुरुपोंका सङ्ग ही करते है; क्योकि 

भगवान्‌ की अनन्य प्रम-भक्तिकी भी इतनी महिमा है किं मुक्ति भी 

उसकी त॒ल्नामें कोई चीज नहीं । भक्तिके मार्गपर चल्नेवाकी 
यह दृष्टि है । भक्तिमार्गवाछोके चयि भगवान्‌की अनन्य भक्तिं या 
अनन्य प्रेमके समान कोई भी पदार्थ नही है । भगवान्‌की मक्ति 
तो है साधन ओर मगवानूकी प्राति है साध्य । इसी प्रकार मुक्ति 
भी साध्य है । पर भगवानूके भक्त भगवत्प्राप्ति ओर मुक्तिमे भी 
भेद करते हँ वे कहते है किं सुक्तिमे तो चार मेद है- सारोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य । इनमेसे (भगवान्‌के निकट रहना? 
उस सायुज्य-सुक्तिसे भी बढ़कर है, जिसमे भक्त भगवानूमे विरीन 
दो जाता है; क्योकि उसकी सायुज्य-सृक्ति तो धरोहरके रूपमे सदा 
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ही मौजूद है, चाहे तभी ले ठी जाय । वह भगवान्‌के समीप 
रहनेवाखा पुरुष सायुज्यमुक्ति तो दृ्रोको भी दे सकता है । अतः 
उसका पद भक्तिमार्गवाटोंकी दृष्टम ऊँचा है । भक्तिमारगवालोकी 
द्मे तो अनन्यभक्ति या अनन्य-ग्रेमसे बढ़कर ओर कुछ भी 
नर्ही है | 8 


जयौ अनन्य तरेम हो जाता है, बँ मगान्‌, भक्त ओर भक्ति-- 
तीनों एक ही हो जाते है । यदपि ये खरूपसे तो अग-अ्ग ह, 
तो भी वास्तवे धातुसे एक दी त्व है अर्यात्‌ पारमार्थिक द्षटसे 
एक ही तच है । खयं भगवान्‌ ही मानो तीन रूपमे पथक्‌ एयक 
दीख रहे है । या यों कटे किं चिन्मय भगवान्‌का चेतन प्रेम ही 
तीन खूपोमें वैया हआ है । रेसी जो मगवानकी प्रापि है, भगवानूसे 
मिन है, वह अद्भत ओर अलोकिक है । भगवान्‌की सारी चेष्टा 
भक्तको आदह्वादित करनेके लिय ओर भक्तकी सारी चेषटाएं भगवान्‌की 
आहादित करनेके स्यि हआ करती है । 


जैसे नोपिययोमे श्रीरापिकाजी सबसे बढ़कर है; उनं 
श्रीरधिकाजीकी सारी चेष्टां मगनान्‌ श्रीकृष्णको आह्ादित 
करनेके च्थि होती है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सारी वेष्टाए्‌ ` 
श्रीराधिकाजीको आह्ादित करनेके ल्यि होती है । श्रीराधिकाजी 
क्या है १ बे भगवान्‌की आह्वादिनी शक्ति ही है । जैसे श्रीतुटसीदासजी 
कहते है किं भगवान्‌की एक शक्ति तो माया है ओर दूसरी राक्ति 
अनन्य भक्ति है । उसे चाहे अनन्य भक्ति कह दे, अनन्य प्रेम 
कह द॑ या आह्वादिनी शाक्तिं कह दं, बात एक ही है । बह चेतन 
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है । कहा जाता है कि उसीका अवतार श्रीराधिकाजी है | अतः 
भगवान्‌ ओर श्रीराधिकाजीका जो सङ्ग है, वह उन दोनोके व्यि 
तो अलीकिक है ही, उनका तो वह नित्य सङ्ग है; कितु दर्शवति 
च्य भी वह एक अलौकिक सङ्ग है, क्योकि दरक उन्हे देखकर 
मन्त्रमुगधकी भोति हो जाते है, जैसे श्रीराधिकाजीकी अन्य सखियं 
उनके साय रहकर ओर श्रीराधा-माधवकें परममय सङ्गको देखकर मुग्ध 


हो जाया करती थी । अतः भक्तिमागेमे श्रीराधिकाजीका स्थान 
बहत उच्च है | 


वितु ध्यान रखना चाहिये किं भगवानूके प्रेमकी यह गुप 
बात कोई वाणीसे कह नहीं सकता ओर जिसको यह बात प्राप्त 
हो जाय, बह अपने व्यि इगगी नहीं पिववाता कि कते इस बातका 
अनुभव करता दं । जो पुरुष न्नै अनुभव करता ह" इस प्रकार 
ङ्गी पटिवाता है, लेगोसे कहता है, वह वस्तुतः उस सिति 
स्थित ह ही नही, वह तो अपने मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके च्यि ही 
संसारको ओर अपनेको धोखा देता है । वास्तविकः प्रव प्रा 
धर्षक क्या आवस्यकता कि वह रेसा करेगा । एसा कना या 
प्रकाशित करना तो मगवानकी भक्तिमे कलङ्क ख्गाना है । 


जरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ श्रीराधिकाजीका रेकान्तिक, अनन्य 

ओर बिद प्रेम है, वह दूसरे पुरुषकी तो बात दी क्या, दूसरी 

कों सखी भी प्रवेश नहीं कर सकती । इसल्यि बह श्रीराधा-माघवका 
तरेम अलोकिक है | 
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किन्दीं महापुरूष, महात्मा पुरुषसे जब कभी मिख्ना हो जाय 
तव उनके सङ्गते साधकको किंस प्रकार लाभ उढाना चाहिये 
यह्‌ प्रस्न है। महापुरुषोके सङ्गसे लाभ मनुष्यकी श्रद्धा ओर विश्वाप्तपर 
निर्भर करता ह । उनकी आज्ञाके पाठनसे मनुष्यको विशेष खम 
होता है यपि श्रद्धा हयेनेपर उनके द शंनसे, भाषणसे, वार्तालापसे, 
पङनसे, उनके पास निवात करनेसे सभी प्रकारसे लाभ हता रहता 
है । जितनी अभिक श्रद्धा उनके प्रति होती है, उतना ही अधिक 
छाम भी होता है; कितु कम श्रद्धा होनेपर भो मनुष्य उनको आज्ञाका 
पालन करके लाम उठा सकता है । अवद्य ही इतनी बात समक्षे 
। आ जानी चाहिये कि महापुरुषका वचन राकां वचन दै ओर 
` ल्नके वचनका पारन करनेसे निश्चय ह हमारा कल्याण हो जायगा । 
तनी श्रद्धा ह्यो जानेपर महापुषकी आज्ञाके पारनसे मनुभ्यको 
विरोष खाम होता है । | | 

जो उच्चकोटिके महापुरुष होते है, बे प्रायः आज्ञा नहीं देते । 
देसी सितिमे श्रद्धालु मनुष्य उनके संकरेतसे भी खभ उठा सकता है, 
उनके सिद्धान्तसे भी लाम उढा सकता दै, उनके आचरणोंसे 
लभ उव सकता दै; क्योकि वे आचरण आदश होते हैँ। 
महापुरु्षोको आददी मानकर हम विशेष लाम उह सक्ते है । 
उनके आदर्शके अनुरूप कर्म॑ करके, महापुरुष निस प्रकारसे 
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आचरण करते ह, उसी प्रकार आचरण करके हम लाभान्वित हो 
सक्ते है _ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्वमाणं कुरूते खोकस्तदयुवर्तते ॥ 
( गीता ३ । २१ ) 
श्रषठ पुरुष जो-नो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा 
ही आचरण करते है । बह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समक्त 
"नुप्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने रुग जाता है | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी साक्षात्‌ मयोदापुरुषोत्तम परमासा ये 
महात्माअकि भी महात्मा ये । उनका अनुकरण करना तो ओर भौ 
अधिक लाभकी बात है | महात्मा पुरुषोके आचरणके. अनुसार 
न्यवहार करना भी सुक्तिको देनेवाढा है; फिर साक्षात्‌ परमाम 
यदि अवता्‌ ठेकर पधार ओर उनके आचरणका अनुकरण कि 
जाय तो फिर कहना ही क्या | 
कोई-कोई कहते है कि महापुरुषोकी आज्ञाका पाठन तो कना 
चाहिये, विंतु उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये । यह बात 
हमारी सम्म नहीं आती, यह न्याय भी नदीं है । यदि वात 
एसी हो तो हम किसका अनुकरण करेगे £ अनुकरणीय तो महापु 
ही होते है । उनके दो भेद है १-भगवपराप्त पुरूष, ये भी 
महापुरुष ही है । २-महापुरुषोकि महापुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जिस प्रकारका व्यवहार किया, वैषा 
ही म्यवहर हमलोगोको भी करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
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महाराजने अपने माता-पिताके साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही 
व्यवहार हमलोगोको अपने माता-पिताके साथ करना चाहिये । 
भगवानने अपनी सौतेकी माताके साथ जैसा व्यवहार किया, वैसा ही 
` व्यवहार हमलोगोंको अपनी माताके तुल्य ताई, चाची, मौसी, मामी, 

सास आदि अथवा उन्हीकि समान पदवाटी अन्य माताओंके साथ 

करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने माहू्ोके साथ जैसा 

व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार हमको अपने माई-नन्धुओकि साथ 

करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जनकनन्दिनी भगवती सीताके 
। साय जैसा व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार हमको अपनी धमपतरीके 
साथ करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने व्व-कुराके साथ जैसा 
व्यवहार किया, वेसा ही व्यवहार हमलोगोंको अपने पुत्रोके साथ 
करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी ग्रजाके साथ जैसा 
2 किया, हमे अपने नीचे काम करनेवाले नौकर-चाकर, 
मुनीम, गुमाइता आदिक साथ वैसा ही व्यवहार करना 
चाहिये । भगवानने जैसा व्यवहार ऋषि-सुनियोके साथ किया, वैसा 
ही व्यवहार हमे साघुओके साथ, ब्राह्मणोके साथः महात्माओकिं 
साथ, ज्ञानी ओर मक्तोके साथ करना चाहिये अथात्‌ 
प्रत्येव व्यवहारमे उन्दीका अनुकरण करना चाहिये । उन्हे 
आदरधकि अनुरूप जीवन बनाना चाहिये । रेसा करनेसे 
बहत सीघ्र मनुष्यका उद्धार हो सकता है । एसा करनेमे बार-बार 
मगवान्‌की स्मृति तो होती ही है, साथ ही भगवानके चर्त्रिगत 
गुणोका अनुशीटन होनेसे वे गुण हमारे अंदर आते है, जिससे हमारे 
आचरणोका सुधार होता है । केवर उनकी स्मृतिसे ही हमारी आत्मा 




















१९.० परमदान्तिका मागं 


शुद्ध होकर कल्याणकी ओर अग्रसर हो सकती है; | 
भगवानूके दोन, भाषण, स्पर्ा एवं वार्ताखापकी भोति उनके 
चिन्तनमात्रसे मनुष्यका कल्याण हो सक्ता है | 


भगवान्‌ अपने अवतारख्पर्मे इस समय विद्यमान नही है, 
व्यापकरूपमे विमान है, उनकी ठीकाएं तथा चस्ति भी म्रन्ोपे 
वणित हैँ | उनसे हम जान सकते हैँ कि भगवान्‌ने अमुकके साष 
अमुक दंगसे व्यवहार किया । उसीक्े अनुप्रार हमरो गोको भी जहो 
जेसा प्रसङ्ग हो. वँ वैसा व्यवहार करना चाहिये । साय ही 
मगवान्‌की टीला उनके गुणः प्रभाव, तच्च एवं रहस्यका दिगदर्न 
करना चाहिये । 


उदाहरणके लि भगवानूकी एक रीटाको ले रीजिये | भगवान्‌ 
छङ्का-विजयके अनन्तर सीता, रस्मण एं अन्य सरके साथ अयोषया 
टीट रहे हैँ । उनका एक-एक चस्ति अनुकरणीय है । रास्ते 
बंदरोके साथ, राक्षसोके साथ उनकी बातचीत हो रही है, अनी 
धर्मपन्नी जगजननी सीताके साथ भी वे बातचीत कर रहे है ओर 
उन्हे मारके दरय दिखा रहे है । बंदरोसे वे कह रदे है थह 
अयोध्यानगरी- मेप जन्मभूमि है, यह सरयू है, इसमे खान करनेसे 
मुक्ति हो जाती है । अयोध्यार्मे वाक्त करनेसे माक्ति हो जाती है| 
यह मुञ्चको वेकुण्ठसे भी बदकर प्यारी है ।' साथ-साथ उनसे विनोद 
भी करते जाते € । हमलोगोँको अपने अनुयायि्योके साथ, अपनेसे 
छोटक साथ एेसा ह्वी मधुर णवं व्रेपपूर्ण न्यवहार करना चाहिये । अयोध्या 
पर्दचकर श्रीराम मुनिर्योके चरर्णोमिं नमस्कार करके उनसे मिलते है 
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| बडोके साथ ह्मे वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा मगवानूने 
उस अवसरपर सुनि्योके साथ किया । भाइर्योके साथ भी वे 
। यथायोग्य व्यवहार करते है| सारी प्रजा प्रेमे विहर होकर 
। भगवान्‌के दरंनोके चयि उमङ़ आती है, तब भगवान्‌ समान 
` मावसे, बडे प्रेम एवं आदरपूर्वकं सबसे यथायोग्य मिक्त हैँ । देसे 
अवसरोपर हमें भी सबसे इसी प्रकार मिंढना चाहिये । अब म्रसन 
यह होता है किं इस्र रीलमे भगवान्‌ गुण, प्रमाव, तत्व एवं 
 दहस्यको किस प्रकार देखा जाय ? विचार करनेपर पता र्गेगा किं 
उनकी टीलार्मे पद-पदपर गुण भरे इए हैँ । भगवान्‌का व्यवहार 
दयासे पूर्ण है, प्रेमसे पूर्णं है, विनयसे पूणं है । उनके बड़ोके 
। साय व्यवहारमें विनय है, छोटोके साय व्यवहारमं परेम है, दया भरी 
हूर है । इसी प्रकार उनके चचत्रिमँ प्रभावं भी देखना चाहिये । 
वै एक दी क्षणे अनन्त खूप धारण करके बडप्यनके अभिमानसे 
 श्रून्य होकर सबसे यथायोग्य मिर्ते हैँ । यह उनका 
कैषा विलक्षण प्रभाव है | अब उनके चरित्रिका रहस्य 
 समह्मना चाहिये । अवधघनासो उन्हे अतिशय प्रिय क्यों थेट 
 वसका रहस्य, वे खयं कहते है कोई ॑विरला ही जानतां 
है । इस कथनसे उन्होने यह दिखलया किं अवधवाधिर्योका 
उनमें . अतिंराय त्रेम था | इसील्यि वे उनको अतिशय प्रिय 
ध । साक्षात्‌ पूणव्र्म परमात्मा ही श्रीराम थे, यह उनका 
त्व. है । इस प्रकार भगवानूकी प्रत्येक लीके उनके गुण, 
परमाव, तच्च एवं रहस्यको समश्चना चहिये तथा उस लीलास 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । उनके व्यवहारे नीति, धर्म प्रेम 
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एवं विनय ओतग्रात हैँ । हमारा भी व्यवहार फसा ही होना 
चाहिये । हमारे व्यवहारमे भी नीति, घमं, त्रेम एवं व्याग ओतप्रोत 
रहने चाहिये । 


इसी प्रकार संसारम जो महापुरुष हो गये है अथवा जो 
महापुरुष वतमानकार्में ईखरकी कृपासे हमे मिल गये | उनके 
आचरणोका अनुकरण करना चाहिये । उनकी आज्ञाका पालन 
करना चाये, उनके संकेतका अनुवर्तन करना चाहिये । संकैतका 
अथं यह कि बिना बोटे इरारेसे उन्होने कोई बात कह दी अथवा 
जिज्ञासाकं भावसे कोई बात पृष्ठ टी, मान रीजि ये, उन्होने आपसे 
पूछा--जप, ध्यान होता है न १ उनके इस प्रकार पूनेपर आपको 
जप ओर ध्यान प्रारम्भ कर देना चाहिये, यदि नहीं करते हों ते। 
्रनके रूपमे उनका आपके व्यि यह संकेत ही हे कि आप एसा 
करं । यदि वे किसी कामके य्य आपको साक्षात्‌ प्रेरणा कर दे, 
त तो आपको अपना अहोमाग्य मानना चाहिये । आज्ञा ओर 
म्ररणाका अथं ग्रायः मिलता-नुटता-सा है । व्रेरणाका खरूप यह्‌ 
है--श्रातःकाट बड़े सवेरे उठना चाहिये । सूर्योदयसे पहले ही 
लान करके यज्ञोपवीत हो तो संध्या एवं गायत्री-जपरं प्रारम्भ कर 
देना चाहिये । शाखकी मर्यादा तो यह है किं संध्या ओर भी जल्दी 
रात रहते ही प्रारम्भ कर दी जाय ओर सूर्योदयतक गायत्रीका जप 
करते रहा जाय । संध्या-गायत्रमेँ जिनका अधिकार नीं है अर्थत्‌ 
जिनके यज्ञोपवीत नहीं है--जेसे च्िर्यो, ओदर एवं बारुक आदि, 
उनके विये ३ महापुरुष यह कह सकते है वि; “भगवान्‌के नाभका 
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जप एवं खरूपकरा ध्यान, गीताका पाठ, भगवानफरी मानसिकं पूजा 
या मूर्तिपूजा, अपनी आत्माके कल्याणके चि भगवानसे प्राथना, 
मगवानूके गुणका गान, यह तो अव्य ही करना चाहिये । सोनेके 
` प्य भगवान्‌के नाम, ख्य, लोका धाम, गुणः ग्रभाव, त्वः 
` हलको याद्‌ करते-करते सोना चा्िये । अथवा निगुण-निराकार 
हम श्रद्धा, प्रेम, विश्वास हो तो निगुण-निराकार तवका ध्यान 
काते-करते शयन करना चाहिये ओर काम करते समय क्षय 
मावानूकी ओर रहना चादिये । यह प्ररणाके रूपमे एक प्रकारकी 
अह्ना ही है । इसके उत्तरम हमारे यह कहनेपर किं जो अप 
` कहते है, बहत ठीक है ओर तदनुसार यत्किचित्‌ प्रयत भी किया 
। जता है, कितु मन॒ भगवान्मे नहीं गता यदि महात्मा यह्‌ कं 
 किमननल्गेतो भी रेसा करते रहौ तो यह उनकी स्पष्ट आज्ञा 
द्भ । इसके भी आगे यदि वे यह कह दे कि “करते.करते भन 
। ताते छगोगा, तो यह उनका आडीवौद इआ, जो भविष्यकी वातं 
। कह दी । दूसरे शाब्दो यह उनका एकं प्रकारसे वरदान हो गया । 
` क्षमुक कायं करो, इस प्रकार करो--यह आज्ञा है । अमुक कार्य 
करनेसे अवदय सफर्ता मिखेगी, यह एक प्रकारका आरीवद 
है, वरदान है । 
| किसी संतके पास निवास करनेसे भी हमको बहत छम 
रिट सकता है । उनका हाव-भाव, उनकी चितवन आदि देखते रहनेसे 
उनके संस्कार हमारे हृदयम जमते है । काम करनेके समय उन 
। संस्कारोके अनुसार हमारे चित्तम स्पृति होती टै ओर स्पृतिके 
` भतुसार हमारी चेष्टा भी उसी प्रकार हीने लगती है । 
भरतो ओर, महापुर्षोके दर्खनमात्रसे उनके खरूपके, उनके 
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चरितरके संस्कार हमारे हदयपर पडते है जोर चसक | 
उनके गुर्णोका भाव भी हमारे हृदयम आने गता है । वे विसम 
उपकार करते हैँ तो उन्हे देखकर हमारे मने यह भाव आता ह 
किये व्डे ही दयाटु है, वडे ही उदारचित्त है । उनमे हमा 
विंरोष श्रद्धा होती है तो उनके हदयका भाव हमारे हृद यपर प्रति 
शटिति होने ठ्गता है | उनके समीप रहनेसे उनके जो सिदत है 
जो मान्यतां है, उनका ज्ञान बढता चला जाता है ओर उस्र 
अलुसार आगे जाकर हमारे भी वैसे ही सिद्वान्त बन जाति ह | 
महापुर्षोकी प्रत्येक क्रिया उपदेशसे ओतग्रोत रहती है; उने 
नीति, धर्म ज्ञान, वैराग्य, सदाचार भरे रहते ह । श्रद्धा होनेपे 
इनका स्पष्ट दिग्दरोन होता है तथा साथ दही यह भाव भी पै 
होता है कि हम भी देसे बने । यह भाव बहुत लाभदायक होते 
। बार्-वार्‌ उस भावकी स्फुरणा होनेसे कभी वह वैसा बन 

भी सकता है | 
हमने बाठ्कपनमें महापुरुषोके दररन किये ये | उनकी 
स्छृति बहुत वार होती है, जिससे हमे बहत अधिक लम होता है| 
इससे हम समञ्जते है किं आपटोग भी यदि ठेसा करं ते 
आपलोगोको भी विरोष काभ होना चाहिये । महापुरुषोके चसौ 
तमृतिसे उनका अनुकरण करनेकी इच्छा होती है ओर फठ्तः वु 
अरम वेसी चेष्टा बननेमें भी आती है, कम-से-कम उनकी छप तो 
हृदयपर पड़ती ही है । जितनी अधिक किसी महापुरुषमें हमार ` 
श्रद्धा होती है, उतने ही अधिक उनके आचरणोके संस्कार हृदयम 
जमते दहै ओर संस्कारोके अनुसार दी स्फुरणा होनेसे वैसे ही 











५ 





महात्मा ओके सङ्गसे काभ उखातिके प्रकार १९५ 


आचरण भी हमसे भी हने गते है | जन-जव प्रसङ्ग आयः तवतव 
उनके आचरणोकौ याद्‌ कर लेनेसे उनके - अनुसार आचरण ननने 
लगते है | महापुरुषके हृदयके भावकां उनका सर्ग करनेवाले 
वयक्तिके हदयपर भी निशित प्रमाव पड़ता है ओर आगे जाकर वह 
भी वेसा ही महापुरुष बन सकता है । जो महापुरुष बनना चाहे 
उसके तैसा बननेने सबसे बढ़कर सहायक महापुरुषोका सङ्ग, 
उनके समीप वास करना, उनके संकेतके अनुसार चट्ना, उनकी 
आज्ञाका पाटन करना, उनके शासनम रहना है । ये सभी साधन 
एक प्रकारसे महापुरुषो प्रेम वं श्रद्धा बढानेवारे हैँ । इस प्रकार 
पाधन करते-करते आगे जाकर साधक भी महापुरुष बन सकता 
| इस प्रकार भगवान्‌की कृपासे महापुरुषोसे भेट हो जानेपरं 
उनके सङ्गसे किस प्रकार लाभ उठाया जाय, यह बात आपको 
संक्षेपसे ऊपर बतलयी गयी । 
अर्जुनको भगवान्‌ गीताम ज्ञान प्राप्त करनेकी पद्धति इस प्रकार ` 
बताते है-- 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं क्ञानिनस्तत्वदरिन 
( ४।२३४ ) 
अजेन ! उस ज्ञानको त्‌ तदश ज्ञानियोके पास जाकर 
समञ्च । वे परमात्मत्को भलीरभोति जाननेवाटे ज्ञानी महात्मा तुञ् 
उस तच्ज्ञानका उपदेश करेगे । यहाँ यह प्रन होता है--उस 
ज्ञानको कैसे प्राप्त किया जाय £ इसका उत्तर है--श्रणिपातेन, 
परिर्नेन, सेवया । अर्थात्‌ उनको भटीर्मोति साष्टाङ्ग दण्डवत्‌- 














| परमश्ान्तिका मागं 
नमस्कार करकं, उनकी सेवा करके ओर कपट छोडकर सर्ता, 


पूवक जिज्ञासुभावसे प्रन करके | उनकी सेवा क्या है ? उनकी 
आज्ञाका पारुन ही सेवा है । आज्ञापाखनके समान ओर कोई सेवा 


नदीं हे । तुटसीकरत रामायणके उत्तरकाण्डते भगवान्‌ श्रीरामने भी 


। बात अपनी प्रजासे कही है - 
सोह सेवक प्रियतम मम सोद । मम अनुसासन माने जोड ॥ 
। ( उत्तर० ४२।३) 
मेरी आज्ञा माननेवाटा ही मेरा सेवक है ओर वही मेर 
अतिराय प्यास-- प्रियतम है । एक तो होता है प्रिय, एक प्रियतः 
एक प्रियतम । जो सबसे बढकर्‌ प्यारा है, उसे प्रियतम कहते 
हँ । उदाहरणके चयि पतिव्रता खीके स्यि पति ही प्रियतम है | 
भगवान्‌ कहते है ही मेरा सेवक है ओर वही मेरा प्रियतमं 
दैः जो मेरे शासनवो मानता है मेरी आज्ञाका पालन करता है ॥ 
खामी एवं गुरुके आज्ञापाठनका विरोष महत्व रासखमिं वर्णित है | 
नीचे पूवकाख्की एक कथा दी जाती है । उसमे आज्ञापाक्नकी ही 
प्रधानता है | 

 जबालकरा पुत्र सत्यकाम नामका एक ब्रह्मचारी था, जो 
गुरुकुलमें वास करता था । उसको गुरुकी आज्ञा हई हमारी 
चार सौ गौर्ओको वनम ठे जाकर चरा ।› सत्यकामके चित्तो 
विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाके पाठन करनेसे मेरा कल्याण हो 
जायगा । उसने वैसा ही किया । अब वे गौठ बढते-बदते एका 


जार हौ गयीं । तब एक बैरने सत्यकामसते कहा-- हमारी संघ्या | 
एक हजार हो गयी है, गुरुका ध्येय सिद्ध हो गया। अ. 








स 
| 
| 


 हमलो्गोको आश्रमं ठे चटी । 





ऋ. बे. ` 


प्रदात्माओंके सङ्गसे काभ उदानिके प्रकार १९९७ 
सत्यकामने कहा--टीक है । 


तदनुसार वह॒ गौओंको गुरुजीके आश्रमे ठे जा रहा था किं मामे 
ही उते ब्रदज्ञान हो गया । जब वह आश्रमपर्‌ पर्दचा, तब गुरुने 
उसके सुखारविन्दको देखकर का--वुग्डार। विला इआं सुखकमट 
देखनेसे रेसा ख्गता है किं तुमको ब्रलज्ञान हो गया । तुम्हारे चेहरेपर 
बड़ी मारी शान्ति है | सत्यकामने कहा--'आपकी कृपासे ही एेसा सम्भव 
हआ है वितु मेँ आपके मुखसे ज्ञानका उपदेरा सुनना चाहता ह्र |' 
हके बाद गुने उसे उपदेरा दिया ( छान्दोग्य-उप० ४ । ४ सेर) 
यँ यह॒ वात ध्यानम रखनेकी है कि गुरुकी आज्ञाका पाख्न 
वरत-करते सत्यकामको अपने-भाप ही परमात्त्वका यथाथं 
ञान हो गया । फिर महात्माओंकी आज्ञाका पाठन करनेसे हमको 
यथार्थं ज्ञान हो जाय, इसमे तो कहना ही क्या । गुरु हौ कितु 
महातमा न हो, तब भी उसकी आज्ञाका बड भारी महच है | 
फिर यदि कोई महात्मा हो ओर उसमे हमारा गुरुमाव हो, तब तो 
ञान हमे अपने-आप निश्चय ही हो सकता है । आत्मकल्याणमे 
भाव ही प्रधान है । 

आज्ञापाल्नकी तो बात ही क्या, महासा पुरषोका तो सङ्ग 
ही सब प्रकारे छाभदायक होता है । सत्सङ्गकी बड़ी महिमा 
राखनि गायी है । रामचरितमानसमे रंकिनी राक्षसी हलुमान्‌जीसे 
कहती दै-- | 

तात स्वम अपवग सुख धरि तरा एक अग ॥ 
तूर न ताहि सकर मिलि जो सुख र्व सतसंग ॥ 
( सुन्दर० ४ ) 
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“मेरे प्यारे हनुमान्‌ ! खर्ग तथा अप्व अथात्‌ मुक्ति इन 


` दोर्नोको तराजूके एक पठडेमें रोः ओर दूसरी ओर एक क्षणक सत्सङ्ग 


को । एक क्षणके सत्सद्गसे हमे जो वास्तविकः आनन्द मिर्ता है, जो 
सचा खख मिक्ता है, वैसा सुख खरग ओर मुक्ति दोनोंसे भी नहीं मिख्ता | 
य कोई यह कह सकते है किं 'खर्गकी बात तो ठीक है, वह तो अल्प 
है दी; वितु सुक्तिके सुखसे भी सत्सङ्गका सुख विरोष बतलाया गया, 
यह बात समञ्लमें नहीं आयी ।' इसका उत्तर यह्‌ है किं ‹ सत्‌? 
नाम है भगवानूका; उनमें जो प्रम है, वही वास्तविक सत्सङ्ग है 
सख्य सत्सङ्ग तो यही है ओर इसे प्रेमीलोग मुक्तिसे भी बढ़कर 
मानते हे । सतसङ्गका दूसरा अर्थ है मगवस्माप्त पुर्पोका सङ्गं । 
इक भी बड़ी भारी महिमा है । मान ॒टठीजिये, भगवान्‌ किसी 
तमय अवतार ठेकर्‌ भूतर्पर पधार ओर हम उनके साथ रह, 
संसारम मनुष्योका कल्याण करनेके च्यि विचरण करे तो उसमे जो 
आनन्द आयेगा, उस सत्सङ्गमे जिस अलोकिक सुखकी अनुभूति होगी, 
बह आनन्द्‌ मुक्तिसे भी बदकर है । . 
` एक्‌ मनुष्य स्वयं भोजन करता है ` ओर दूसरा बहृत-से भूख 
एवं अनार्थोको, जो अन्नके बिना छटपटा रहे है, भोजन कराता है। 
बहत-से मूख एवं असमर्थोको भोजन करानेमे जो सुख है, वहं 
स्वयं भोजन  करनेमे नहीं मिक्ता । इसी प्रकार उपर्युक्त महापुरुपोके 
साथ रहकर ठोर्गोका कल्याण करते इए विचरण करनेमे भक्तको 
कितना आनन्द आता होगा, इसका अनुमान करना कठिन है | 
फिर यदि स्वयं भगवानूका साथ मिक जाय, तब तो कहना ही क्या है। 


अतः यह स्यष्ट है किं भगवप्ा्त पुरुषोके साथ रहकर संसारे 


\ 








महात्माओके सङ्गसे राभ उटठानेकं प्रकार ` १९९. 


भगवानकी भक्तिका प्रचार करनेमे, संसारके दुखी-अनाथ प्राणियोका 
उद्धार करते रहनेमे जो आनन्द है, वह मुक्तिसे भी बढ़कर दै । 


एक ओर तो कोई मनुष्य कारीमे मरकर स्वयं मुक्तिखाभ 
। कता है; क्योकि कारीमे मरनेसे शाखोमिं सुति कही गयी है-- 
। (कार्यां हि मरणान्मुक्तिः" ओर दूसरी ओर उसी काशीमे रहकर 
शिवजी महाराज मुक्तिका सदावतं बौटते हैँ । दोनोमेसे रिवजी 
्हराजको जो आनन्द प्राप्त है, वह॒ कारीमें जाकर मरनेवालेको 
धेडे ही प्राप्त होता है । जो कु भी हो, अपने मनम तो यही 
भाव रखना उत्तम है कि श्रमो ] हमको सुक्ति नहीं चाहिये । 
हमारे द्वारा कोगोकी मुक्ति होती रहे । हमारा चष्टे जन्म होता रहे, 
उसे कोई चिन्ताकी बात नहीं है । मनुष्य यदि सुति दिलानेवाले 
कामे महपुरुषोका साञ्जीदार बना रहे तो उसे किंतना आनन्द हो । 
सत्पुरुपोका सङ्ग प्राप्त हो जानेपर फिर जहौतक बने, उनका सङ्ग 
अपनी ओरसे छोडना नहीं चाहिये । कोई कहे--स्वयं महात्मा 
यदि छोड दतो £ इसका उत्तर यदी है कवे तो छोड़ना 
जानते ही नहीं । | 


धर्म, ईश्वर एवं महात्मा पुरुष पकडना जानते है, छोडना नहीं । 
जिसे वे एक बार पकड ठेते है, उसको वे छोड़ते नहीं । हमीं 
न्दे छोड दे तो बात दूसरी है । घरमैको को छोड दे, धर्मका कों 
व्याग कर दे, तो धर्मका क्या वरा किंतु जो धमेको नहीं छोडते, 
धर्मं भी उन्हे कदापि नहीं छोडता । मनुष्य जब मर जाता है, 
उसके बन्धु-बान्धव उसके साथ ईमशानतक जाते है ओर वहं 
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उसे छोड़कर चे अते है । धम ही एक रसा पदार्थ है, जो 

प्ाणीके साथ मृद्युके अनन्त भी जाता हे | ई्रकी कृपासे यदि 
| किसी महापुरुषका सङ्ग मिक जाय तो फिर किसी बातकी आवर्यकता 
नह रह जाती । उससे बढकर ओर को वस्तु हो तो उसकी हम 
आव्र्यकता समन्ञे | उससे बढ़कर तो भगवान्‌ है, जो प्रेम होनेप 
अपने-आप ही हमसे आ मिरे । भगवान्‌के मिल्नेकी भी इच्छ 
| रखना आवस्यक नहीं है | 


| पट प्रन यह था कि महापुर्षोका सङ्गं प्राप्त हो जाय तो 
| रा करना चाहिये । इसका उत्तर यह है किं उनसे वार्तालाप 
कएना चाहिये, उनकी आज्ञाका पान करना चाहिये । उनकी 
आज्ञाके परान्मे जो भानन्द है, वह मुक्तिके सुखसे भी बढ़कर है; 
क्योकि सक्ति तो उन महापुरुषके चर्णोमें लोटती है । सत्सङ्गके 
विना भगवान्‌ मिलते नही, भगवानूके मिले बिना मुक्ति नही 
मिरती । त॒ठसीदासजी कहते है 
बिनु सतसंग न हरकिथा वेषि बिनु मोह न भाग । 
मोह गं बिनु राम पद होद नदद्‌ अनुराग ॥ 
( राम० उत्तर० ६१ ) 
2 तात | सत्सङ्गके बिना भगवान्‌की कथा सुननेको नही 
मिलती । ( भगवानूके गुण, प्रभाव, तत्व एवं रहस्यकी कथा, उनके 
नमि, रूपः, टीला एवं धामकी कथा, भगवान्‌के माहास्यकी कथा- ये 
सव हरिकथाके अन्तत हैँ | ) हरक कथाके बिना मोह अर्यात्‌ 
अज्ञानका नाशा नहीं होता । अज्ञानका नारा इए बिना भगवान दद्‌ प्रेम 
नहीं हो सकता ( बिना दद प्रेमके भगवान्‌ नहं मिलते ) । 




















महात्माअओके सज्गसे राभ उठानेके प्रकार २०१ 


अतः मूल सबका सत्सङ्ग ही है । इसील्यि हमे सत्सद्खका 
वाग कदापि नहीं करना चादिये ओर सत्सङ्खमे रहकर रात-दिन 
शगवान्‌की चच करनी चाहिये । भगवान्‌की चचोको छ्छडकर एक 
प्िनट भी दूप्षरे कामें यदि हम बरितते रै तो यह हमारी भारी मूखेता 
ह । मगवान्‌की चचा अग्रतके समान मुए है, दूसरी बाते विषके 
मान है । जो अमृतका त्याग करके विषको ग्रहण करता है, 
-सको छोग मूं ही कर्हैगे । मह त्माओंका दशनः भाषण, वातौलाप, 
चिन्तन, सब कुछ अमृतसे भी बढ़कर यो कह सक्ते हैँकि 





` (समय) आनन्दमय एवं ग्रेममय ह जैसे चकोर पक्षी पूणिमाके | 


चन्द्रमाको देखता दी रहता ` है, उसी प्रकार हम भी महात्माके 
। शुलको निहारते रहे उनकी अमृतमय वाणीको कानेसि सुनते 
 हीदं। | 

एक घड़ी आधी धघडदी आधी में पुनि आध । 

तरुखी संगत साघु क कटै कोरि अपराध ॥ 


(सत्सङ्ग एक धडी अर्थात्‌ चौबीस मिनटका भी मि जाय 
। तो बहुत आनन्द मानना चाहिये । यदि इतना न मिले, अपितु 
आधी घड़ी अर्थात्‌ १२ मिनट अथवा पाव घडी अर्थात्‌ ६ मिनटका 
= तिङ जाय, तो उतनेसे दी हमारे करोडों अपरध नष्ट हो जा्यगे |! 
उनके दर्नसे, माषणसेः सपर्खसे, वातालापसे पापका नाश होता 
ही रहता है । तीर्थोसे भी बढ़कर सत्सञ्वी महिमा शाखोमें 
` कही गयी है । तीर्थोको भी तीर्थं बनानेवाटे महात्मा ही होते है । 
। तंसा जितने भी तीर्थं बने दै, वे सन-के-सब सत्पुरुषोके ग्रभावसे, 

महापुरुषो के प्रमावसे, महापुरुषोके भी महापुरुष भगवानूके प्रभावसे 
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ने 2 । महात्मा भरतने सव तीर्थोका जक एकत्रित करके जिस 
कूएमें रखा था, 


ह आज संसारम भरतकरूपके नामसे परसिद्ध है 
^ महान्‌. तीयं माना जाता है | भरद्रान ऋषिका आश्रम भी 
"<, तारण आज तार्थ माना जाता है । एक क्या, जितने भी 
ऋषि &२ च उन सभीके वासस्थान आज तीर्थेमिं परिगणित है | 
संतोकी तो यतक महिमा है किं जहँ-नहयँ उनके चरण धिवि 


है, वहू मूमि- स्थान पवित्र हो जाता है, उनका कु पवित्र ही 
जाता है | राख कहते है _ 


परमरान्तिका मागं 


डलं ॒पवित्रं जननी तार्थ वखुन्थरा पुण्यवती च तेन । 
ऽसि नं परे जह्मणि यस्य॒ चेतः ॥ 
( स्क° मदेश्वर, कौमार० ५५ । १४० ) 
शान एवं आनन्दके अपार समुद्रूप परह्य परमात्मामें जिनका 
चित्त विलीन हो गया है, देसे पुर्पोके चरण पडनेसे परध्वी पकरि 
हो जाती है | उनके द्रान; भाषण एवं वार्ताखापसे उनका दुल 


पवित्र हो जाता है; फिर उन्हँ जन्म देनेवाटी माता यदि मुक्त हो ` 
जाय तो कहना ही क्या है | 


शाला उस्म दूसरोके साथ जो उत्तम व्यवहार करते है 
दूसर्योका जो उपकार करते है, वह तो महच्वकी बात है ही; वितु 


# नवलकिरोर प्रेस, ख्खनऊसे प्रकारित प्रतिमं इस प्रकार पाठभेद 
भी मिलता है 

ऊरुं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च तेन ॥ 

विमुक्तिमागे सुखसिन्धुमग्नं लग्नं परे ब्रह्मणि यश्य चेतः । 


( ५२ । १२७-१३८ ) 
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इससे भी बढकर महत्वकी बात यह है कि जो उनके सम्पकमे 
आ जाते है, उन्हे भी वे महात्मा बना देते है। ओर तो ओर, 
उनके सङ्कसे अन्ततोगत्वा पापी भी महात्मा बन जाते हैँ | 


लयं अपना पेट भरता है ओर दूसरा भिखांको, मूखोको 
अपोको भोजन कराता है, खयं उसर्मेसे नहीं छेत । परंतु क्या 
दूसरोको अन्न बटनेवाखा खयं भूखा रह सकता है £ यदि उसके 
( सीमित हो ओर वह अपनी सारी भोजन-सामभ्री दूसरोको 
बौद दे, अपने च्यि एक दाना भी न रखे तो वह अवस्य भूखा 
ह सकता है; परंतु रसे उदार-हदय परदुःखकातर पुरुषको भूखा 
रनेमे भी आनन्दकी अनुभूति होती है । राजा रन्तिदेवको तो एकं 
बार ८ दिनोतक भूखा रहना पडा था । बात यह थी किं उनके 
पास जो कुछ था, उसे उन्न दुखी, अनाथ एषं अतुरोको दे दिया 
 था। इसीण्यि उनकी शाखने बड़ी महिमा गायी है । जो मनुष्य 
। खयं भूखा रहकर अपने हिस्सेका भोजन दूसरेको दे देता है, 
उसका यह्‌ त्याग बड़ा ही महन््पूणं है । उसकी त॒कनामे 
एकादशीका निराहार-त्रत भी नगण्य हे । 


महाभारतके अश्चमेधपर्वके ९० वै अध्यायमें एक कथा आती 
हे | किसी देदामे एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो रिलोञ्छबृत्तिसे 
अपना एवं अपने कुटुम्बका पाङन करता धा तथा अतिधिसेवा भी 
करता था | एक बार उसे सात दिनतक छ भी खानेको नहीं 
पिखा । सात दिन नाद उसे जौ मिले, उन्हे भूनकर तथा सत्त 


ऊपर यह बात कही गयी किं एक मनुष्य तो सदावतं ठेकर ३ 
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परमङान्तिका मार्ग 


अनार वह खानेकी तैयारी कटने रगा | उस त्राह्मणवें घरमे उसकी 
खी थी, जवान पुत्र था ओर पुत्रवधू थी । उसी समय दैवयोगसे एक 
राण अतिथि आ गया | उस अतिथिको त्राह्मणने अपना हिस्सा 
दे दिया; वितु उससे अतिथिवी तृप्ति नहीं इई । तब ब्राह्मणने 
अपनी सके जआग्रहपर उसका भाग भी ब्राह्मणको दे दिया । इसपर्‌ 
भी जब ब्राहमणदेवता तृप्त नही हए, तब उसने अपने पुत्रका हिस्सा 
ओर इसके बाद पुत्रवधूका भाग भी उन दोनोके आग्रह करनेपर 
| | अभ्यागतको ट्‌ दिया | समागत तप्त हो गया ओर उसने ह 
परिचय इस प्रकार दिया । उन्होने कहा-- तँ साक्षात्‌ धमराज ह| 

ठन्हारी परीक्षा लेनेके स्थि ब्राह्मणका खूप धारणकर तम्हारे यहं 
| अवा धा | तुमने हमको जीत ल्या | उसी समय उन्होने अपने 
विमानको स्मरण किया, विमान तुरंत आ गया ओर उसपर बैठक 


वे चारं उसी शरीरसे दिव्यलोककौी चरे गये | एक दिनके भोजन- 
. त्यागका यह फठ है । 


यह तो अन्नदानकी बात हई । यदि किंसीको भगवान्‌ कृपा 

करके एसा अधिकार दे दे किं जैसे अन्नका सदावर्त बँगनेवाख 

दूसरोकी अन्न ्वाटकर प्रसन होता दहै, उसी प्रकार वह सुक्तिका 

। सदावर्वं बोधने कगे तो उसे एसा करने किंतना आनन्द मिलेगा-- 
जरा सोचकर देखिये । वह तो मुक्तिसे भी बढ़कर है । 


राजा जनकने अपनी जनकपुरीमे मुक्तिका सदावतं खोक 
रखा था । राजा अस्वपति भी अपने देम मुक्तिका वितरण किया 
करते थे । उनके यँ ऋषिटोग उपदेरा ग्रहण करने अति 























„ न ~ ऋण कक >^ # ~क > 


महात्मा्भके खङ्से खाभ उटठानेके प्रकार २०५ 


ये ओर वे ज्ञानका उपदेरा करके उनको ज्ञानी बना देते थे | 
बतलाह्ये, उनके समान कोई दूसरा हो सकता है ! उनसे भौ 
बढ़कर राजा कीर्तिमान्‌ इए, जो चक्रवती राजा थे । सारे भूण्डल- 
के व एकच्छत्र सम्राट्‌ ये । उन्होने सारी पृध्वीके मलुष्योको भक्तिका 
उपदेशा करके कृतार्थं कर दिया । उ समय हमलोग किसी 
मनुष्येतर योनिम रदे होगे; यदि मनुष्यके शरीरम ह्येते तो 
हमठोर्गोका भी कल्याण कभीका हो गया ह्येता । उ समय न 
जाने किंस योनिम कलय हमलोग भटक रहे थे । वह अवसर 
हमलोगेके हाथसे निकल गया, यपि राजा कीतिमान्‌ १०५०० 
वर्पतक जीवित रहे । दस हजार वर्षतक पृथ्वीपर जितने भी मानव 
2 पतवका उद्धार होता रहा । उन्मेस एक भी यमके लोकम नहीं 
गया, सब-के-सव भगवानके परमधामको चले गये । एसी कथा 
त्कन्दपुराण, वैष्णवखण्डमे आती है । 


फिर भी हमलोग उस समय कल्याणसे वचित रह ही गये । 
इसकी भी कोई परवा न करके हमलोगोको तो एसा भाव रखना 
चाहिये कि सबका कल्याण हो जाय | यह भाव जिनका है, देसे 
महापुरुषोका सङ्ग यदि हमे मिक जाय तो फिर हमलोगोको ओर 
करना ही क्या रह जाय | बस, उनके साथ रहकर हमलोग 
एक्तिका सदावर्त॒बौटते इए संसारम विचरते रे । जबतकं 
संसारका एक जीव भी रेष रहे, तबतक यदि धुमते रहै तो भी 
क्या आपत्ति है, प्रत्युत बडे आनन्दकी बात है । 


-----ॐ-५&-- ~ 











ष ओर भगवद्धक्तोके छक्चण, उनकी 


महिमा, प्रभाव ओर उदाहरण 

(सत्‌? जो भगवान्‌ है, उनके प्रति प्रेम ओर उनका मिख्न 
ही वास्तविक एवं मुख्य . सत्सङ्ग है । भगवत्प्राप्त भक्तों या जीवन्मुक्त 
ज्ञानी महात्माओंका सङ्ग दूसरी श्रेणीका सत्सङ्ग टै । भगव्परेमी 
उचकोटिके साधकोंका सङ्ग॒तीसरी श्रेणीका सत्सङ्ग है । चौथी 
्रेणीमे सत्‌-शार्खोका अनुदीटन भी सत्सङ्ग है । 

सत्खरूप भगवानूमें प्रेम होना ओर उनका मिना तौ सब 
। साधर्नोका फक है । जो भगवानूको प्राप्त हो चुके हैँ तथा जिनका 
/ भगवानमें अनन्य प्रेम है, एेसे भगवत््राप्त भरक्तोका मिन या सङ्ग 
भगवानूकी कृपासे ही मिलता है । वह पुरुष भगवानकी कृपाका 
अधिकारी होता है, जो अपनेपर भगवानूकी अतिराय कृपा 
मानता है । वह फिर उस कृपाको तत्वसे जानकर परम शान्तिको 
प्रात हो जाता है ( गीता ५। २९ ) । जिसकी भगवानूमे ओर 
उनके भक्तोमं श्रद्धा विश्वास ओर प्रेम होता है एवं जिसके अन्त 
करणे पूवक श्रद्वा-्तिविषयक संस्कार संचित है, वह भी भगवान्‌ 
कृपाका अधिकारी होता है । 

श्रीरामचरितमानसके सुन्दरकाण्डमें भक्त विभीषणने हनुमान्‌जी 
से कहा है-- 

अव मोहिं भा भरोस हनुमता । बिनु हरि कृपा मिक नदिं संता ॥ 
( सुन्दर० ६।२) 
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दे हनुमान्‌ ! अब मुञ्चे विश्वास हो गया किं श्रीशमजीकी 
मुञञपर कृपा है; क्योकि हरिकी कृपाके विना संत नही मिलते ।' 
श्रीरिवजी भी पार्वतीजीसे कहते है-- 
गिरिजा संत समगम सम न रभ कदु अन । 
चिनु हरि कृपा न दोह सो गावर्हिं बेद्‌ पुरान ॥ 
` ( राम० उत्तर० १२५ ख ) 
हे गिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाम नही 
है | पर वह श्रीहरिकी कृपाके बिना सम्भव नहीं है, एेसी बात वेद 
ओर पुराण कहते हैँ ।› | 
पर्थक उत्तम संस्कारोके प्रभावसे भी भक्तोका मिलन होता है । 
श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे ` खयं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
प्रजाको उपदेदा देते हए कहा है-- | 
भक्ति सुतंत्र सकर सुख खानी । बिनु सतसंग न पावर्हि प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिरर्हिं न संता । सतसंगति संसृति कर अता ॥ 
| ( उत्तर० ४४।२ ) 
“भक्ति खतन्त्र साधन है ओर सब सुखोकी खान है । परंतु 
सत्सद्गके बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते ओर पुण्यसमूहके बिना 
संत नहीं मिरते । सत्सङ्गतिं ही जन्म-मरणके चक्रका अन्त करती है । 
अब रेसे भगवत्पराप्त पुरुषोकि ठक्षण बतलये जाते है, जिनको ` 
गीते खयं भगवान्‌ने अपना प्रिय भक्त कहा है-- 
अद्धेष्ठा सर्वभूतानां मेः करुण . पव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्टः खततं योगी यतात्मा डढनिश्चयः । 


मच्यपिंतमनोवुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
( १२। १३-९४ ) 
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| (जो पुरुष जीवमात्रके प्रति द्वेषमावसे रहित, सवका खाथरहित 
| प्रेमी ओर हेतुरहित दया है तथा ममतासे रहित, अहंकारसे शून्य, 


खुख-दुःखोकी प्रातिमे सम॒ ओर क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध 


करनेवछेको भी अभय कर देता है तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट 
दै, जिसने मन-न्दियोसहित शरीरको वाते कर चया है, जिसका 
सञचमं दढ निश्चय है तथा जिसके मन एव बुद्धि मुञ्चे अर्पित है 
वह मेरा भक्त सुञ्चको प्रिय हे | 
॥ भगवघ्ा्त भक्तों या जीवन्मुक्त गुणातीत पुरपोका सभी प्राणियों 
। ९ पदार्थोके ग्रति समान भाव होता है ( गीता १४ । २४-२५)। 
| उनका किसीसे भी व्यक्तिगत खार्थका सम्बन्ध नदं होता ( भीता 
^ ९।१८ ) । उनका देह या मकान आदिमे ममता, आसक्ति ओः 
अभिभानका सर्वधा अमाव होता है (गीता १२।१९.) । उनका यावन्मात्र 
पराणियोपर दया ओर प्रम रहता है ८ गीता १२ । १३) । पए 
उनका सवम सममाव भी रहता है | उन प्ररमात्माको प्राप्त हृए 
पुरुषोकि समभावकाः वर्णन करते इए भगवानने कहा है-- 
ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
दनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समददिनः ॥ 
( गीता ५। १८) 
वे ज्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमे तथा गो, हाी, 
कुत्ते ओर चाण्डाल्मे भी समान दृष्टि रखते है ।' 
यह। भगवानने ज्ञानको समदर्शी कहकर यदह भाव व्यक्त 
किया है किं उनका सवके साथ राखविहित न्याययुक्तं व्यवहारका 
मेद एते इए भी सबमे सममाव रहता है । सबके साथ समान 


ऋ 


चः 
= क वे 
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व्यवहार तो कोई कर दी नहीं सकता; क्योकि विवाह या श्राद्धादि 
करः बराह्मणस ही कराये जति दै, चाण्डाक आदिसे नही; दूध 
गायका ही पीया जाता है, कुतियाका नही; सवारी हाधीकी ही की 
जाती हे, गायकी नही पत्ते ओर घास आदि हारी ओर गायको 
ही विकाये जाते है, कुत्ते या मलुष्योको नर्हा । अतः सबके हितकी 
ओर दष्टि रखते ए ही आदर-सत्कारपर्वक सबके साध यथायोग्य व्यवहार 
करना ही समन्यवहार है, न किं एक ही पदाथसे सबकी स 

सेवा -करना । कितु सबमे व्यवहारका यथायोग्य मेद रहनेपर भी 
प्रेम ओर आत्मीयता अपने शरीर्की भाति सबसे समान होनी चाहिय । 
लते अपने रारीरमें प्रेम ओर आत्मभाव ( अपनापन ) समान 

हए भी व्यवहार अपने ही अङ्गोके साथ अर्ग-अट! होता है-- 
जैसे मस्तकके साय त्राह्मणकी तरह, हाथोके साथ ्षत्रियकी तरह? 
जक्कके साथ वैद्यके समान, पैरोके साथ सरके समान एवं गदा 
उपसादिके साथ अद्रुतके समान व्यवहार क्रियां जाता है; उसी 


प्रकार सवके साथ अपने आत्माके समान सममाव रखते इ? ही 
यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये । भगवान्‌ कहते दै-- 

आर्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽज्नुन । 

खसं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

( गीता ६ । ३२ ) 

हे अर्जुन ! जो योमी अपनी भति सम्पूणं भूतोमे समदृषट 
रखता हे ओर सुख अथवा दु ःखको भी सनम सम देखता है, वह 
योगी परम श्रेष्ठ माना गया है | 

प० शा० मा० १४ 
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श्रीरामचरितमानसे भरतके प्रति संतोके लक्षण बतठाते इए 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी कहते है 
| बिषय अटपट सीर गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ५ 
सम अभूतरिषु विमद बिरागी । रोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
। कोमरुचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम मगति अमाया ॥ 
। सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत भ्रान सम ममते प्रानी ॥ 
| बिगत काम मम नाम परायन । सांति विरति विनती सुदितायन ॥ 
| | सीतरुता सरता मयत्री । द्विज पद्‌ प्रीति ध्म जनयत्री ॥ 
| < सव छच्छन बसर्िं जासु उर । जनेह तात संत संतत फुर ॥ 
| सम द्म नियम नीति नहिं डोलर्दि । परुष वचन कबहूं नहिं बोरू ॥ 
( उत्तर० ३७ । १४) 
निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज । 
ते सजन मम ॒प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
( उत्तर० ३८) 
सत विपर्योमे ठंपट ८ ठिप्त ) नहीं होते, वे शील ओर 
सहुर्णोकी खान होते है । उन्हे पराया दुःख देखकर दुःख ओर 
उख देखकर खख होता है । वे समे सर्वत्र सव समय समहृष्ट 
रखते है | उनके मनम उनका कोई रातु नहीं होता । वे धर्मडसे 
शत्य ओर वैरण्यवान्‌ होते है तथा लोम. क्रोध, हर्ष ओर भयके 
। वागी होते है । उनका चित्त बडा कोम होता है वे दीनोपर दया 
| | करते है तथा मन, वचन ओर कर्मसे मेरी निष्कपट ( विजयुद्ध ) 
भक्ति करते हैः । सनको सम्मान देते है; पर खयं मानरहित होते 
ह ।हे मरत | वे प्राणी ( संतजन ) मुञ्चे प्राणोके समान प्यारे होते 
है । उनमें. कोई कामना नही हती । वे मेरे नांमके परायण 
( आश्रित ) होते हैँ तथा शान्ति, वैराग्य, विनय ओर प्रसन्ताके 
धर होते है । उनम शीतठता, सरता, सबके प्रति मित्रभाव ओर 
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्रह्मणेकि चरणेमे प्रीति होती है, जो ( सम्पूण ) धर्मोकी जननी 
है । हे तात ! ये सब रक्षण जिसके टृदयमे बसते हो, उसकी 
सदा सचा संत जानना । जिनका मन जोर इन्दियौ वरामं होती 
है, जो नियम ८ सदाचार ) ओर नौति ( मर्यादा ) से कमी 
विचलति नयी होते ओर सुखसे कभी कठोर वचन नहीं 
बोरुते, जिन्हे निन्दा ओर स्तुति दोनो समान है ओर मेरे चरण- 
कलम जिनकी ममता है, वे गुोके धाम ओर इखकी रशि 
संतजन स्च प्राणके समान प्रिय है । 
हन लक्षणम बड़त-से तो आन्तरिकं होनेके कारण खसंवे 
है, अत; उनको वे भक्त खयं दी जानते हैः ओर बहत-से आचरण 
ठते भी ह, जिने देखकर दूसरे कोग भी उनकी स्थितिका कु 
अनुमान कगा सकते है । विंतु वास्तवे तो ईर ओर महात्मार्ओकी 
जिनपर्‌ कृपा होती है, वे ही उनको जान सकते है । जिनके सङ्ग, 
र्न, भ्रण ओर वार्तालापसे अपनेमे मगवत्राप पुरुभोके रक्षणोका 
राुर्माब हो, हमारे च्वि तो, वे ही भगतद्ात संत हैया 
समङ्कर उन स्पुरूपोसे काम उठाना चाहिये । जो सत्पुरुषोका श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वकः सद्ग करके उनकी आज्ञाका पाटन करता है, वही उनसे 
विशेष लाभ उल सकता है । गीताम भगवानूने कहा है-- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सुत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३।२५ ) 
"दूसरे ८ मन्दबुद्धि छोग जो ध्यानयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोगवी 
बात नहीं जानते ) इस प्रकार न जानते इए दूसरोसे- तत्को 
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| जाननेवाले पुरुषस सुनकर ही तदनुसार उपासना करते है ओर वे 
-चणापरायण पुरुष भी मू्युरूप संसार सागरको निस्संदेह पार्‌ कर्‌ 
र्तेह | 
| एसे संतोके सङ्गकी महिमा ओर प्रमावका वर्भन करते हुए 
। गोखाभी श्रीतुलसीदातजी कहते है 

गखचर थख्चर नभचर नाना । जे जड चेतन जीव जाना ॥ 
मति कीरति गति भूति भला । जव जेहि जतन जह ज पाह ॥ 
सो 


| | जानब सतसग प्रमाऊ । रोकर्हँ वेद न आन उपाञ ॥ 

॥ शाः बिनु । सतसंग़ विवेक न हद । राम कृषा बिनु सुरूभ न सोह ॥ 
सतसगत सुद्‌ मंगर मूला । सोद फल सिधि सब साधन पूला॥ 
सट सुरि सतसंगति पादं । पारस परस ऊुधात सुहाई ॥ 
| (सम० बाक० २। २-\) 

जलम रहनेवाठे, जभीनपर चलनेवाटे ओर आकारः 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जो भी जीव इस जगते 

ह उनमेसे जिसने जिस समय जहौ कहीं भी जिस किसी उपायसे 

सुद्धि ( ज्ञान ) कीरति, सद्रति, विभूति ८ रेच्य ) ओर भलाई 

( अच्छापन ) पायी है, वह सब सत्सङ्गका ही प्रभाव समञ्षना 

चाहिये । वेदोमे ओर खोकमे भी उनकी प्रातिका दूसरा को$ साधन 

नहीं है । सतसङ्गके बिना विवेक ८ सत्‌-असतकी पहचान ) नहं 
दता ओर श्रीरामचन्द्रजीकी कृपाके बिना वह सत्सङ्ग सहजे परिलता 
नही । सत्सङ्गति आनन्द ओर कल्याणकी जड़ है । सत्सङ्गकी सिद्व 

( श्राति ) ही फ है, अन्य सब साघन तो र है | दुष्ट भी 

सत्सङ्ग पाकर सुधर जाते है, जैसे पारसकै स्परखसि लोहा सुहावन 

हो जाता है--सुन्दर सुवर्णं बन जाता है | 





य ~ 
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इसी विषयमे श्रीमहादेवजीने गरुडजीसे कहा है-- 
बिनु सतसंग न हरि कधा तेहि बिनु सोह न भाग। 
मोह गफ बिनु रम पदं ोद न टद अनुराग ॥ 
( राम० उत्तर० ६१ ) 
(तु्सङ्खके बिना श्रीहरी कया सुननेको नरह मिलती, $ 
हस्िथा-श्रवणके विना मोह नहा भागता- मोहका नाश नहीं हौ 
ओर मोहक गये बिना श्रीमचनदरजीके चरणोमिं दद्‌ ( अचल | 
परेम नहीं होता ॥' | 
श्रीकाकभुशण्डिजीने भी गरुडजीसे कहा है-- 
सव कर फक हरि भगति खुदाई । सो बिनु संत न काहू पादं ॥ 
असख विचारि जो कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुरुभ विहंगा ॥ 
( राम० उत्तर० ११९ । ९-१०) 
सुन्द्र हरिभक्ति दी समस्त साधनोका फक है । परंतु स।। । 
सत ( की कपा ) के बिना किसीने नहीं पाया । यों विचारकरं 
जो भी संतोका सङ्ग करता है हे गरुडजी ! उसके चयि श्रीरामजीकी 
भक्ति सुलभ हो जाती है ।' 





प्रिर जिनको मगवानने संसारका कल्याण करनेके स्यि ही 
संसारम मेजा दै, उन परम अधिकारी पुरुषोकी तो बात हयी क्या 
हे | उनके तो दरशन, भाषण, स्प, चिन्तन ओर वातौरपसे भी 
विष काम हो सकता है । जैसे किंस काभी पुरुषके अंदर कामिनीके 
र्न, भाषण, स्प या चिन्तनसे कामकी जागृति हो जाती हैः 
वैते ही भगवस्प्रेमी पुरु्षोके दशन, भाषण, स्परे या चिन्वनसै 
भगवत्ेमकी जागृति अवय होनी चाहिये । प्रसिद्ध है किं पारसके 
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सङ्गसे खोहा सोना बन जाता है; वितु महात्माके सद्गकी तो - 
भी बढ़कर महिमा बतलायी गयी है; किसी कविने कदा है-- 


पारस मं अर संत मे, बहुत अंतरौ जान । 

वह लोहा कचन करे, वह करै आयु समान ॥ 
, 'ारसमे ओर संतमें बहुत अन्तर समञ्लन। चाहिये । पारस 
ोहेको सोना अवर्य बना देता हैः कितु संत तो अपने सम्पकमं 


` आनेवाञेको अपने समान ही बना छेते है | 


` पारसके साथ सम्बन्ध होनेपर छोा अवदय ही सोना बन 
जाता है | यदि न बने तो यही समञ्लना चाये कियातो वह पारस 
पारस नदीं हे या वह लोहा ठोहा नहीं है । इसी प्रकार महापुरुष 
सङ्गसे साधक अवस्य ही महापुरुष बन जाता है । यदि नहीं 
बनता तो यही समञ्गना चाहिये कि या तो वह महापुरुष महापुर्ष 
नहीं है अथवा साधके श्रदवा-विश्वास ओर प्रेमकी कमी है । 
उन भगवद्धक्त अधिकारी पुरुषोकी तो जरया भी दृष्टिं पडती 
है, वे जिनका मनसे स्मरण कर ठते है या जिनका स्प कर स्ते 
है, उन व्यक्तियों ओर पदारथोमे भगवत््ेमके परमाणु भ्रवेश कर 
जाते है । किसी जिज्ञाघुके मरनेके पूर्व यदि वे व्हा पैव जति 
है तो कथा-कीर्तन सुनाकर उसका कल्याण कर देते है। 


श्रीनारद-पुराणमं तो यर्हयतक कहा गया है- 


महापातकयुक्ता वा युक्ता वा चोपपातकैः । 
पर पदं व्रयन्त्येव मदद्धिरवलोकिताः ॥ 
कटेवरं वा तद्भस्म तद्धमं वापि सत्तम । 
यदि पदयति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌ ॥ 
( ना० पूवं ० ७ | ७४-७९ ) 
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'जो अधिकारी महापुरुषेकि द्वारा देख च्य जाते है वे 
महापातक या उपपातकोसे युक्त होनेपर भी अवदय परम पदको 
प्राप्त हो जाते हैँ । रसे पवित्रात्मा महापुरुष यदि किसीके मृत दारीरको 
उसकी चिताके धुएको अथवा उसके भस्मको भी देख ठे तो वह 
मृतक पुरुष भी परम गतिको पा रेता है 


इसीष्ियि महापुरुषोके सङ्गकी महिमा शाख विशेषषूपसे 
वर्णित है । श्रीमद्धागवतमें कहा गया है-- 





$ ५३ 
| 
५६ प 


नुल्याम स्वेनापि न खगं नापुनभेवम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्योनां किमुताशिषः ॥ 

(१।१८ । १३ ) 

भगवत्सङ्गी ८ भगवस्पेमी ) पुरुषके ख्व ( क्षण ) मात्रके भीः 

 सङ्गके साथ हम सर्गकी तो क्या, मोक्षकी भी तुरना नहीं कर्‌ 
सकते; फिर संसारके तुच्छ भोगोकी तो बात ही क्या है? 


| श्रीरामचरस्तिमानसमे भी लङ्किनी राक्षसीका हलुमान्‌जीके 
। श्रति इसी तरहका वचन मिक्ता है-- 


तात स्वगं अपवग सुख धरि तुखा एक अंग । 
तूर न ताद सकर मिङि जो सुख रूवं सतसंग ॥ 
( सुन्दर० ४ ) 
द्वे तात | खर्म ओर मोक्षके सुखोको यदि तराज्‌क्के एक 
पठ्डेमे रखा जाय तो वे सब मिलकर भी ८ दूसरे पल्डेपर रखे 
हए ) उस सुखके बराबर नहीं हो सकते, जो ख्वमात्रके सप्सङ्गसे 
प्राप्त होता है ।› 
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से महापुरर्षोकी कृपाको भक्तिकी प्रातिका प्रधान साषन 
बताते हए श्रीनारदजी कहते टै - 


सुख्यतस्तु महत्छपयैव भगवत्छृपाेचाद्‌ चा । 
( नारद ० ३८ ) 


| (भगवान्‌की भक्ति मुख्यतया महापुरूषोंकी पासे ही अथवा 
| | भगवान्‌की कृपाके लेरामात्रसे प्राप्त होती है ।' 
| नारदजी फिर कहते ह 
महत्सङ्गस्त॒ दखभो ऽगस्यो ऽमोघश्च । 
( ना० म० सू० ३९) 
८उन महापुस्ोका सद्धं दुरम एवं अगम्य होते हए भी मिक 
जानेपर अमोघं होता है ॥ 
ङभ्यतेऽपि तत्कृपयैव । ( ना० भ० सू० ४०) 
(ओर वह भगवान्‌की कृपासे ही मिक्ता दै ।' 
श्रीमद्वागवतमे भी कहा है- - 
दुखभो मालुषो देहो देहिनां श्चणभक्कुरः । 
तज्रापि दु्टंभं मन्ये वेकुण्डपियदूर्छनम्‌ ॥ 
( ११२।२..२९) 
(2 व्यि मनुष्य-इरीरका प्राप्त होना कठिन है | यदि 
यह प्राप्त हो भी गया तो है यह क्षणभङ्गर । ओर एेसे अनिश्चित 
मनुष्य-जीवनमे भगवानूके प्रिय भक्तजनोका दर्रुन तो ओर भी 
द्रुम है ।' 
रसे महापुरृषका मिलन हो जाय तो हमलोगोंको चाहिये कि 
हम उनको साष्टद्न॒ नमस्कार करं, उनसे श्रद्धा-भक्तिपूवैक प्रन 
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कर्के भगवान्‌के तत्को जाने, उनकी आज्ञाका पाठन करं ओर 
उनकी सेवा करे । उनकी आज्ञाका पाठ्न करना ही उनकी 
वास्तविक सेवा है । तथा इससे भी बदकर है उन महपुरुषोके 
संकेत, सिद्धान्त ओर मनके अनुकूक चरना, अपने मन-इन्दियोकी 
डोरको उनके हाथमे सप देना ओर उन्के हाथकी कठपुतटी बन 
जाना । इस प्रकारकी चेष्टा करनेवाले परम श्रद्धालु मलुष्यके अंदर 
उन सप्पुरुपोके सङ्गे प्रमावसे सहुण-सदाचारका प्रादुमोव तथा 
ुर्गुण-दु.-चारका नाश ददी नही, अपितु भगवानूकी भक्ति, 
उनके तका ज्ञान ओर भगवत्प्राप्ति आदि सहजम ह हो जाते है । 

राखोमे सत्सङ्गके प्रभावके अनेक उदाहरण मिकल्ते है । 
हमरोगोको उनपर ध्यान देना चाहिये | भगवान्‌के त्रम ओर मिर्नरूप 
सत्सङ्के श्रेष्ठ उदाहरण रहै - सुतीक्ष्ण ओर राबरी । इनकी कथा ` 
्रीतुलसीकृत रामचरितमानसके अरण्यकाण्डमे देखनेको मिरती है । 
तथा भगवत्पराप्त भक्तोके सद्धसे भगवानके तत्का ज्ञान ओर उनकी 
प्राति होनेके तो बहुन उदाहरण दै । श्रीनारदजीके सङ्गं ओर 
उपदेशसे ध्रुवको भगवान्‌के द रान हो गये ओर उनके अभीष्टकी भी 
पिद्धि हो गयी ( श्रीमद्भागवत स्कन्ध $ अध्याय ८९ ) । 
श्रीकाकमड्ाण्डिजीके सत्सङ्कसे गरुडजीका मोहनारा ही नही, उन्हं 
भगवान्‌का अनन्य प्रेम भी प्राप्त हो गया ( श्रीरामचरितमानस 
उत्तरकाण्ड ) तथा श्रीगराङ्ग महाप्रख्के सङ्गं ओर उपदेशसे श्रीवास, 
रघुनाथ भद्र ओर हरिदास आदिका उद्धार हो गया । 

इसी प्रकार जीवन्मुक्त त्ज्ञानी महात्मा पुरुषोके सङ्गसे भी 
परमामाका ज्ञान ओर उनकी प्रापि होनेके बहुत उदाहरण मिरते 





क = ऋक कभिवत 
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ह । महात्मा हाछमित गोतमकी आज्ञाका पाटन करनेसे जबालापुतर 
॥ सत्यकामको ओर सत्यकामके सङ्ग ओर सेवासे उपकोसख्वौ ब्रह्मका 
। ज्ञान हो गया ( छन्दोग्य-उप० अ० 9, ख० से १७ ) । राजा 
अश्वपतिका सङ्ग करनेपर उनके उपदेरसे महात्मा उदार्कको साय 
ठेकर्‌ उनके पास आये हृए प्राचीनराल, सत्ययञ, इन्द्रदयुस्न, जन 
ओर बुडिक नामक पाच ऋषियोंको ज्ञान प्राप्त हो गया ८ छन्दोग्य- 
| = उप०.अ० ५, ख० ११ ) । अरुणपुत्र उदाखकके सत्ङ्गसे शेतकेतको 
न्हकं ज्ञान ही गया ( छान्दोग्य-उप० अ० ६, ख० ८ से १६ )। 
भासनक्कुमारजीके सङ्ग ओर उपदेरासे नारदजीका अज्ञानान्धकार 
दूर हो गया तथा उनको ज्ञानकी प्रापि हो गयी ८ छान्दोग्य-उप० 
० ७ ) । याज्ञवल्क्य मुनिके उपदेरासे भत्रेयीको ब्रहमज्ञानवी प्रा 
हो गयी ( ब्रहदारण्यक० अ० 9, त्रा० ५ ) । श्रीधभराजके सद्ग 
ओर उपदेशसे नचिकेता आत्मतत्वको जानकर ब्रह्मभावको ग्रा हो 
गये ( कठोपनिषद्‌ अ० १-२ ) । महात्मा जडभरतके सङ्ग ओर 
। उपदेशसे राजा ददरगणको परमात्माका ज्ञान हो गया ८ भागवत स्कन्ध 
| “५ अ० ११ से १३)। इस प्रकार सत्सङ्गसे भगवान्‌ प्रेम, 

उनके तच्वका ज्ञान ओर उनकी प्राति होनेके उदाहरण श्रुतियें 

तया ईतिहास-पुराणोमें भरे पड़ है । हमटोगोको चादिये कि शालका 

अनुरीकन करके सत्सद्गका प्रभाव समञ्च ओर उसके अनुसार 

सत्युरुषकि सङ्गका लाम उर्यै; क्योकि मनुष्य जैसा सङ्ग करता है, 

वसा ही बन जाता है । ठोकोक्ति प्रसिद्ध है- जैसा करे सङ्ग, वैसा 

चद्व रग । ओर देखनेमे भी आता है किं मनुष्य योगीके सङ्गमे 


/ 
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` योगी, भोगीके सञ्गसे भोगी ओर तेमीके सङ्खसे रोगी हो जाता है । 
इस्त बातको समञ्जकर हमे संसारास्षक्त मनुष्योका सङ्गं न करको 
। महात्मा पुरुषोका ही सङ्ग करना चाहिये; क्योकि स्पुरुषोका सङ्ग 
। मक्तिदायक है ओर संसारासक्त मनुष्योका सङ्घं बन्धनकारक है । 


श्रीत॒लसीदासजीने कहा है-- 


तंत संग अपवर्गं कर कामी भवं कर पथ । 
कहिं संत कवि कोबिद्‌ श्रुति पुरान सदग्रथ ॥ ` 
| ( राम° उत्तर० ३३ ) 
(संतका सङ्ग मोक्ष ८ मव-बन्धनसे द्ुटने ) का ओर काभीका 
सद्ग जन्म-मृत्युके बन्धनम पडनेका मागं है । संत, ज्ञानी ओर पण्डित 
` तथा वेद-पुराण आदि सभी सदुग्रन्थ देसी बात कहते हैँ |` 


कितु यदि महात्मा पुरुषोंका सङ प्राप्त न हो तो उनके अभावे 
। वित्त दैवी-सम्पदायुक्त उचकोटिके साधका सङ्ग कना चाहिये । 
। श्रद्वा-मक्तिपूर्वक साधन करते इए उनका सङ्ग करनेसे भी बहत 

खम होता है; क्योकि वीतराग पुरुषोके स्मरणसे वैराग्यके भाव जाप्रत्‌ 
होते है ओर मनकी एकाग्रता हो जाती है । श्रीपातज्ञख्योगदरानमे 
बतछाया गया है-- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । ( १।३७ ) 
(जिन पुरुषोंकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी है, एसे विरक्त 


पुरुषोको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला व्यक्ति सिरचित्त हो 
जाता है | 











` क ` 
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| 

जो उचचचको्कि वीतराग साघु-महातमा होते है, उनके श्वि ` 
त्रलकीका देश्य भी धूकके समान होता है । वे मान-बडापरतिषठाक 

कलङ्क समन्ञते है । इसल्यि वे न अपने पैर पुजवाते है, न अपने 

पर्की धू किंसीको देते है ओर न पैेका जल ही | न वे अपना ` 

फोटो पुजवाते हैँ ओर न मान-पत्र ही ठे ह | वे अनी कीतिं ` 
कभी नहीं चाहते, बल्कि जँ कीरति होती है, वलँ रहरते ही 
नही; फिर अपनी आरती उतरवाने ओर लोगोको उच्छ खिलनेकी 
तो बात ही क्या है | यदि रसे विरक्त महापुरुपोका सङ्घ न प्राप्त 
हो तो मनुष्यको चाये कि दुष्ट पुरुपोंका सङ्गं तो कमी न करे। 
दष्ट पुरुषकि लक्षर्णोका वर्णन करते इए श्रीतुसीदासजीने छिवाहै. _ 


सुनहु असतन केर ॒सुभाञ । भूखे संगति करिअ न काउ. ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदा्ई। जिमि कपिरुहि घाद हरदा ॥ 
खलन्ह हृद्ये अति ताप विसेषी । जरह सदा षर संपति देखी ॥ 
जह करट निदा सुनि परां । हरषि मनद परी निधि पाद ॥ 
काम क्रोध मद्‌ खोभ परायन । निद॑य कपटी कुटि मरायन ॥ 
बयरु अकारन सव काट स । जो कर हित अनित ताहू सों ॥ 
( राम० उत्तर० ३८ । १-३) 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवबाद्‌ । 
ते नर पौवर पापमय देह धरे मनुनाद ॥ 
( राम० उत्तरण ३९) 





मातु पिता गुर विप्र न मानर्हिं। आयु गए अर्‌ घां आनि ॥ 
करदं मोह बस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा ॥ 
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अवगुन विधु भंदमति कासी। वेद्‌ बिदूषक परधन स्वामी ॥ ` 
विग्र द्रोह पर दोह बिसेषा। दभ कपट जिय धरे सुवेषा ॥ 
रेखे अधम मनुज खर कृतछग त्रेत नार्दिं । 
द्वापर कुक षरंद बड़ होदि कर्जिग मार्ह ॥ 

| ( राम“ उत्तर० ३९ । ३-४; ४० ) 

अब अतो ( दु) का खभाव सुनो | कभी भूकर भी 

उनकी संगति नयं करनी चाहिये । उनका सङ्ग उसी प्रकार सदा 
दुःख देनेवाला होता दै, जैसे हरहाई ८ बुरे खभावकी ) गाय कपिला 
(अच्छे खभाववाली सीधी ओर दुधार , गायकौ अपने सङ्खसे न्ट कर 

डाठ्ती है । दुछोके हृदयम बहुत अधिक संताप होता है । वे परायी 
सम्पत्ति ८ सुख ) देखकर सदा जूते रहते है, वे जौँ कही 
दूसरेकी निन्दा खन जते है, बहौ रेसे हित होते 
है मानो रस्तेमे पड़ा खजाना उन्हे मिल गया हो| वे कामः 
रोध, मद ओर लोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुट्ट ओर 
वापकि धर होते हैँ । षे निनादी कारण सब किंसीसे वैर किया 
ते है । जो उनके साथ भलाई करता है, उसका भी अपकार 
करते है । ३ दूसरोसे दोह करते है ओर परायी सीः पराये घन तथा 
परायी निन्दामे आसक्त रहते है । वे पामर ओर पापमय मनुष्य 
नरररीर धारण किये इए रक्षस ही है । वे माता, पिताः गुरं 
ओर त्राह्मण-किसीको नष्टं मानते । खयं तो न इए ही रहते 
है अपने सङ्गते दूसरोको भी नष्ट करते है । वे मोहवश दूसरोसे 
रह करते है । उन्हे न संतोका सङ्ग अच्छा क्गता है, न भगवानूकी 











5 र १ ॥ । ४ । ति 


न्द्र्‌ परमरान्तिका मार्ग 


कथा ही सुद्ाती है । वे अवगुणोके समुद, मन्दबुद्धि, कामी तषा 
दोक निन्दक होते हँ ओर बल्परवक पराये धनके खामी बन जते 
हँ । वे ब्राहमणोसे तो द्रोह करते ही हे परमात्माके साथ भी विरोषरूपपे 
द्रोह करते हैँ । उनके हृदयम दम्भ ओर कपट भरा रहता है, परत 
वे ऊपरसे खुन्दर वेष धारण किय रहते है । रेस नीच ओर त 
मयुष्य सत्ययुग ओर त्रेतां नहीं होते, द्वापरमे थोडे होते है, विति 
कलियुगमे तो इनके छुंड-के दयंड होते है | 
आगे फिर कल्युगका वर्णन करते इए पूज्यपाद गोखाभीमी 

कहते है - 

कङि मर असे धमं सव दु भए सखद््रथ । 

दंभिन्ह निज मति कल्पि करि भ्रगट किण बहु पंथ ॥ 

( राम ० उत्तर० ९७ कृ) 
मारग सोदर जा कट जोद्‌ भावा । पंडित सोद जो गार बजावा ॥ 
भिथ्यारंभ दंभ रत जो्ई।ता कड संत कद्‌ सव कों ॥ 
सोद सयान जो पर धन हारी। जो कर दभ सो बड़ आचारी ॥ 
> >< >< >९ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिज्ञग सोद ग्यानी सो चिरागी ॥ 
जाके नख अर जटा बिसला । सोद तापस प्रसिद्ध कङ्काल ॥ 

असुभ वेष भूषन धरे भच्छाभच्छ जे खाहि । 
तेद जोगी तेद्‌ सिद्ध नर पूज्य ते कछिजुग माहि ॥ 

( राम ° उत्तर० ९७ । २-४; ९८क्‌) 
सूद्ध॒द्विजन्ह उपदेस्हि ग्याना । मेकि जनेऊ ठह ऊदाना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का ऊेखा । एक न सुन्‌ एक निं देखा ॥ 
हरद्‌ सिष्य धन सोक न हरदं । सो गुर घोर नरक महँ परई ॥ 

( राम° उत्तर०° ९८ । १.३१ ४) 








| सत्सङ्ग ओर भगवद्भक्तोके लक्षण २२३ 








ज्ञ बरनाधम वेकि ऊम्हारा। खपच किरात कोरु कर्वारा ॥ 
नारि सुर गृह संपति नासी । मूढ सड हो संन्यासी ॥ 
ते विप्रन्ह सन आयु पुजावहिं । उभय रोक निज हाथ नसावर्हि ॥ 

( राम° उत्तर० ९९ । ३-४ ) 


(कलियुगके पा्पोने सारे धर्माको प्रस छया, सदप्रन्थ इ 
हे गये, दभ्भिरयोने अपनी बुद्धिसे कल्पना करके बहृत-से पंथ प्रकट 
कर दिये । कटियुगम जिसको जो अच्छा रग जाय, वही मागं है) 
जे डग मारता है, वदी पण्डित है। जो मिथ्या आरम्भ करता 
। ( आडम्बर सचता › है ओर जो दम्भमे रत दहै, उसीको सब कोई 
= कहते है । जो जिस किसी प्रकारसे दूसरेका धन हरण कर 
। >, वदी बुद्धिमान्‌ है । जो दम्भ कंएता है, वही बड़ा आचारी 
| जो आचारहोन ओर वेदमागेका त्यागी दै, कच्ुगमं 
बही ज्ञानी ओर वही वैराग्यवान्‌ है । जिसके बडे-बडे 
नल ओर ठबी-ख्बी जट है, बही कल्युगमें प्रसिद्ध तपखी है । 
नो अमङ्गर वेष ओर अमङ्गक भूषण धारण करते ह ओर भक्षय- 
अमस ८ खनेयोग्य ओर न खानेयोग्य )--सब उछ खा स्ते हैः 
रही योमी दै, वेदी सिद्ध है ओर वे ही भुष्य कल्युगमं पूज्य 
है । श्ट ाह्मणोको ज्ञानोपदेश करते है ओर गलेमं जनेऊ डाल्कर्‌ 
ुत्सित दान ठेते हैँ । गुरु ओर रिष्य क्रमराः अंधे ओर बहरेके 
पमान होते दै एक ८ रिष्य ) गुरुके उपदेशको सुनता नही, 
दूए ( गुरु ) देखता नहीं ८ ज्ञानटषटिसे दीन है ) । जो गुरु 
 शिष्यका धन तो हर केता है, पर रोक नहीं मिया सकता, वह 























२२७ परयमरान्तिका माः 


थोर नरकमे पडता है  तेटी, कुम्हार, चाण्डाल, भीर, कोठ ओर 
कख्वार आदि जो वर्णम नीचे है, वे खीके मरनेपर अथवा षरकी 
सम्पत्ति नष्ट हो जनेपर सिर मुडाकर संन्यासी हो जति है । ३ 
अपनेको जाह्मणोंसे पुनवाते है, जिससे जपने ही हाथो इस लेकः 
ओर परलमेक- दोनोंको न्ट करते ह । 


सुना ओर देखा भी जाता है किं आजकल दम्भीलोग भक्त, 
साधु, ज्ञानी; योगी ओर महात्मा सजकर अपने नामका जप ओर्‌ 
अपने खरूपका ध्यान करवाते हैँ तथा अपने पैसका जल पिकः 
एवं अपनी जूठन खिलाकर्‌ अपना ओर टोगोका धमं भ्रष्ट करते है | 
एसे दम्भी मनु्योसे सब खोगोको सदा सावधान रहना चाहिये; 
~ एसे पुरूपोके सङ्गसे मनुष्यमे दुर्गुण-दुराचसेकी वृद्धि होती 
हे जीर परिणामतः उसका पतन हो जाता है । इसके विपरीत जि 
पुरुषके दशन, भाषण, वार्ताखप ओर सङ्घसे हमारे अंदर गीत 
१६ वे अध्यायके पहलेसे तीसरे शछोकतक बतटये हए सदुण सदाचा्‌- 
रूप देवी-सम्पदाके लक्षण प्रकट हों जौर भगवानकी भक्तिका उदय 
हो, उसे दैवी-सम्पदायुक्त उचकोटिका साधक भगवद्‌ मक्त समङ्ञना 
चाहिये । रेसे साधक भक्तोके लक्षण गीताके ९ वें अष्यायकै 
१३ वे, १४ बे छोकोमें इस प्रकार बतलाये गये है-- 


महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं पक्तिमाधिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च खडव्ताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते 

















सत्सङ्ग ओर भगवद्धकतोके रक्षण = २२५ 


"परंतु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन सुञ्चको 
सव भूतोंका सनातन कारण ओर नाशरहित--अक्षरखरूप जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हे । वे दृढनिश्वयी भक्तजन 
निरन्तर मेरे नाम ओर गुणोका कीर्तन करते इए तथा मेरी प्रातिके 
व्यि यतत करते हए ओर सुञ्जको बार-बार प्रणाम करते इए सदा 
मेर ध्यानम युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मे0 उपासना करते है ॥ 

ठेसे पुरुषोका श्रद्धा-मक्तिपूवैक सङ्ग कएनेसे दैवी-सम्पदाके 
टक्षणोका ओर शर-भक्तिका प्रादुर्माव अवदय ही होना चाहिये । 
यदि नहीं होता तो समञ्चना चहिये किया तो जिस सधक 
मक्तका हम सङ्ग कर रहे है, उसमे कोई कमी है अथवा हममे श्रद्धा- 
मक्तिकी कमी है । 

कितु यदि एेसे उच्चकोटिके वीतराग साधकोंका भी सङ्गन 
तरिर तो सव-राखोका सद्ग ( अध्ययन ) करना चाहिये; क्योकि 
सत्‌-शाललोका सङ्ग भी सत्सङ्ग ही है । श्रुति-स्फ़ृति, गीता, रामायणः, 
भागवत आदि इतिहास-पुराण तथा इी प्रकारके ज्ञान; वैराग्य ओर 
सदाचारे युक्त अन्य सत्‌-शाखोका श्रदधा-पेमपूवैक अनुरीरन तथा 
उनम कही इई बातोको हृदयम धारण ओर पान करनेसे भी 
मनुष्यका संसारसे वैराग्य ओर भगवानूसे प्रेम होता है तथा आगे 
चलकर वह सचा भक्त बन जाता है एवं भगवानूको यथा्थ॑रूपसे 
जानकर उनको प्राप्त हो जाता है| 

न्न 
प० शा० मा० १५ ` ्‌ 




















रु श्रीमद्धगवद्रीतामे भक्ति योग 


शरीमद्भगवद्रीता समस्त शाखोंका ओर विरोषकर उपनिषदोका 
सार है । खयं श्रवेदव्यासजीने महाभारतके भीष्मपरथे कहा है- 

गीता सखुगीता कर्तव्या किमन्यैः रास संयहैः । 

या खयं पद्मनाभस्य खुलपद्याद्‌ बिनिस्खता ॥ 

सवेराख्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। 

सवेतीथेमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः ॥ 


( ४३।१-२) 

केवर गीताका ही भलीर्भोति गान ( श्रवण, कीर्तन, पठन, 
पाठन, मनन ओर धारण ) करना चादिये; अन्य शाकं संप्रहवी 
क्या आवर्यकता है; क्योकि वह खयं पद्मनाम-भगवानूके साक्षात्‌ 
सुख-कमल्से निकटी हृं है । गीता सर्वजाखमयी है, श्रीहरि 
सनेदेवमय हः शरगङ्ग सर्वतीर्थमयी है ओर मनुसपृति सर्वेदमयी है 


इतना ही नदी, खयं भगवानने भी यह कहा है करि सब 
राल्मं जो बात कदी गयी है, वदी बात यदहँ तू मुञ्चसे सुन 
ऋषिभिवेहधा गीतं छन्दोभिर्विविधै : पृथक्‌ । 
बह्मसूत्रपदैदचेव देतमद्धिर्विनिश्ितैः ॥ 
॑ ( गीता १२।४) 
व्ह तत्व ऋषियोद्ारा बहत प्रकारसे वर्णन क्रिया गया है 
ओर्‌ विविध वेदमन्तरोहयारा भी विमागपूर्वंक निरूपित है तथा भरी 
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श्रीमद्धगवद्रीतामे भक्तियोग २२७ 


| मति निश्चय किये इए युक्तियुक्त ब्रहमूत्रके पदो भी 


कहा गया है | 
अतएव हमकेोगंको मीताका - मटीर्भोति अध्ययन ओर 


मनन करना चाहिये; क्योकि मनन करनेपर उस्म भरे हए गोपनीय 
त्का पता लगता है | अन यँ गीतामें वणित भक्तिके विषयमे 
कु विचार किया जाता है-- 


गीता भक्तिसे ओतप्रोत है । गीताम कहीं तो भेदो- 
पासनाका वर्णन है ओर कदय अभेदोपासनाका । कितने ही 
सजन कहते है कि पहटे छः अध्याये कमयोगकी, बोचके छः 
अध्यायोमे भक्तियोगकी ओर अन्तके छः अध्यायो ज्ञानयोगकी 
्ानता है । पहले छः अध्यायोमै कर्मयोग ओर अन्तिम 
> अध्यायो ज्ञानयोगकी प्रधानता तो -मानी जा सकती है; 
कितु सातवे अध्यायसे बारह अभ्यायतक तो भक्तिं ही भक्ति 
मही है; अतः इन सभी अध्यायोको भक्तियोग ही कहा जाय तो 
को अघ्युक्ति नदी; क्योकि इनमेसे अधिकांशमे तो सगुण- 
साकार ओर सगण-निराकारका ही वणेन हैः किंसी-किसी 
ल्मे निर्मण-निराकारकी उपासनाका भी उल्लेख है । इन ची 
अध्या्ोम कुर २०९ शोक है । इनमे जो एकं गोपनीय रहस्यकी 
बात है, उसका यश दिग्दर्शन कराया जाता है । 

इन सभी @ोर्कोपर भीर्भोति भ्यान देकर देखनेसे पता ख्गता 
है कि प्रायः प्रत्येक शोकम ही किंसी-न-किंसी रूपमे भगवद्वाचक 
पद आया है । जहौ भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन है, वरौ तो अहम्‌, 





२२८ परमदान्तिका मार्ग 


न्‌ मव्‌? मत्तः, ममः मे, मयि ओर अस्मि आदि पदौका प्रयोग है 
 . एवं अजुनके वचनम त्वम्‌, तवाम स्वपा, त्वत्तः, तव, ते, भबान्‌ 
ओर अति तथा जनार्दन, ुर्ोत्तम, देव, देवेदा, जगन्निवास आदि 
पर्दका प्रयोग है । इसी प्रकार संजयके वचने भी स्पष्ट ही हि 
देव, देवदेव, केव, कृष्ण, वासुदेव आदि भगवद्‌वाचक शब्द आये 
ह । अधिकांश शब्द तो सगुण-साकार ओर सगुण-निराकासे ही 


वाचक है, पर कितने ही शब्द नि गुण-निराकारके वाचक भी है-- 


जेसे ॐ, अक्षर, अव्यक्त, ब्रह्म आदि | 


है, केव इनका दसवँ अरा अथात्‌ २१ छोकदरेसेहै जिनमे 
 वदूनाचक गन्द नही हँ । कितु वे भी भाव ओर प्रकरण्ड ' 


अलुमार भक्तिसे पथक्‌ नही है । इनमेसे आवे अध्यायमें रसे ९ 


छक है, रोष पोच अध्यायोेसे ्र्येकमें दो या तीन शछोकसे अधिकं 


एसे नहीं है । पचो अध्यायो कु मरकर १२ शोक ही ठेस 
आये है, जिनमें प्रकटरूपमे भगवद्राचवः राब्द नहं है जैसे साते 
अष्यायका २० वाँ ओर २७ वा; नवे अध्यायका २ रा, १२बवौँ ओ 
२ शवा; दसवेका था ओर २६ वो, ग्यारहवेका ६ठा ओर १०बे 
एवं वारहवेका १२र्वो, १ २ौँ ओर १ <वौ | 

जिनमें कर्मयोगकी प्रधानता मानी गथी है, उन अध्यायो 
(१से६ तक) मे भी को$ भी अध्याय भक्तिको वर्णनसे सारी 
नहीं है । प्के भध्यायमे संजय ओर अर्जनके वचनोमिं माध, 
हषीकेरा, अच्युतः कृष्ण, केराव, मधुसूदन, जनार्दन, वार्ष्णेय अदि 








इन २०९ छोकोमेमे अधिकांरामें भगवानूफे चोतक रद्द ही 


। 
। 


| श्नेसद्धमवद्वीतामि भक्तियोग २२९. 


| भक्तिमावसे ओतप्रोत भगवदूव्राचक रीन्द आये है । दूसरे अध्यायके 
। ६१ व शछीकमें तो भगवत्‌-रारणागतिका भाव स्पष्ट ही है-- 


तानि सकबीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, 


से दहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा धतिष्ठिता ॥ 
,-{घकको चाहिये क्रि वह उन सम्पूणं इन्दर्योको वामे 
कके समाहितचित्त इअ मेरे प्रायण ( शरण होकर ध्यानम 
र; क्योकि जिस पुरुषकी इन्द्र्यो वशमे होती है, उपीकी बुद्धि 
सिर होती है । 
दसी प्रकार तीसरे अध्यायके ३०बे शोकम परमातमामे रगे 
हए चिततदवारा सव कमं भगवान समपण करनेका भाव है-- 
यि सकौणि कमौणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराद्यीर्निर्ममो त्वा युध्यख विगतज्वरः ॥ 
पुञ्ञ अन्तयीमी परमात्मामे ठ्गे इए चित्तदरारा सम्पूणं 
करमोको मुदम अर्पण करके आरारहित, ममतारहित ओर संतापरहित 
होकर युद्ध कर ।' ह १ 
चौये अध्यायमे तो खयं भगवान्‌ कहते हँ किं मै साक्षात्‌ 
पर्णन्र परमात्मा दँ ओर श्रे पुरुषोके उद्वार, दुक विनाशा एव 
धमकी संस्थापनाके घ्य समय-समथपर अवतार लेता ह्व-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


चरति सखामधिष्डाय सम्भवाभ्यात्ममायया ॥ 
( गीता४।६) 


त्ते अजन्मा ओर अविनारीष्वखूप होते इए भी तथा समन 








2० परभमरान्तिका भाग 


प्राणियोका ईशर होते इए मी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी 
योगमायासे प्रकट होता ह | 


परि्ाणाय साधूनां विनाराय च दुष्छृताम्‌ । 
धमेसंस्थापनाथय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


| ( गीता ४।८ 
| ष पुर्षोका उद्धार करनेके चि, पाप-कमं करनेवारोका 
॥ विनाशा कनेके ल्य ओर धर्मक अच्छी तरहसे स्थापना करनेके 
| चयि मँ युग-युगमें प्रकट इआ करता ह |' 
इसके गाद भगवान्‌ने अपने जन्म ओर कर्मकी दिग्यता 
 जाननेका महत्व बतलाया है । जन्मकी दिग्यता यह कि भगवानका 
जन्म अलोकिक है, मनुष्योकी मति पुण्य-पापके फट्खरप उत्प 
नही है तथा न वे प्रकृतित परतन्त्र ही ह । वे केवल ` उत्न | 
बिन होते-से दिखायी पडते है मनुरष्याकी मति जन्मते-मरते नही 
अतः वास्तवम उनका जन्म-मरण नही होता, केवर रादुरमाव ओर 
तिरोभाव होता है । उनका विग्रह रोगुन्य, दोषरहित ओर चिन्मय 
दोता है । वे अपनेपर मायाका पर्दा डाक लेते ह, हसल्यि उनको 
कोहं पहचान नही सकता ८ गीता ७ । २५. ) । जो भक्त 
भगवान्‌के शरण होकर उनको श्रदरा-परेमसे भजता है, वही उनको 
यथारथरूपसे जानता है । वे अपनी इच्छसे प्रकृतिको वशे करके 
खयं अजन्मा ओर अविनाशी रहते हए ही श्रेष्ठ पुरुपोके कल्याण 
ओर धम॑के प्रचारक लिये अपनी योगमायासे प्रकट होते है ८ गीता 
४ । ६, ८ ) । यह उनके जन्मकी दिम्यता है । तथा कर्मक 
दिव्यता यह है कि उनकी सारी चेष्टा अभिमान, आसक्ति ओर 








 -- क हि म 
ल = ~. 
~ =~--- --- भ्व 


= य < =-= क ~ = 


ज 


क 

















श्रीमद्धगवद्रीतामे भक्तियोग २३१ 


कामनासे रहित एवं केवङ संसारके कल्याणके ष्ि ही होती है 
( गीता 9 । १२-१४ ) । इसघ्यि उनके कर्म दिष्य दहै। इस 
प्रकार समञ्कर इस समञ्चको काममे लाना ही भगवान्‌के जन्म ओर 
कर्मकी दिव्यताका तचख-रहस्य जानना है । 

इस चौये अध्यायमे भगवानूने अपनी भक्तिकी महिमामे यर्हातक 
कह दिया कि | 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
( गीता ४। ११ का पूवां ) 

(जो भक्त सुञ्चे जिस 'प्रकार भजते है, मै भी उनको उसी 
प्रकार भजता हू ।' 

पचे अध्यायकरे अन्तिम इलोकमे तो भगवान्‌ने अपने खूप; 
परमाव ओर गु्णोका तत्त जाननेका फठ परम शान्तिकी प्राप्ति 
बतलाया दी है-- 





भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वखोकमेरवरम्‌ । 
खदटदं सर्वभूतानां क्ञात्वा मां रान्तिखच्छति ॥ 
( गीता ५।२९ ) 


(मेरा भक्त मुञ्चको सव यज्ञ ओर तपोका भोगनेवार, सम्पूणं 
लोकोकि ईशर्येका भी ईश्वर तथा सम्पूण मूत-प्राणि्यका सुहृद्‌ 
अर्थात्‌ खार्थरहित; दयादु ओर प्रेमी तवसे जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता ह ।› 4 

यह यह प्रस्न होता है कि इस प्रकार जो भगवानको यज्ञ- 
त्पौका भोक्ता, समस्त लो्कोका महेश्वर तथा समस्त प्राणिर्योका 
एुहद--इन तीनों रक्षणोंसे युक्त जानता दै, वही शान्तिको भ्रात 











#, । 
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होता है या इनमेसे किती एकसे युक्त जाननेवालेको भी शान्ति 
मिल जाती है । इका उत्तर यह है कि मगवान्‌को उपर 
लक्षणोमेसे किसी एक ठक्षणसे युक्त जननेवाेको भी शान्ति मि 
जाती है; एर तीनों रक्षणो युक्त जाननेवालेको शान्ति मिल जय, 
इसमे तो कहना ही क्या है | 


यहां भणवान्‌को यज्ञ ओर्‌ तरपोका भोक्ता कहनेका अभिप्राय 

यह है किं यज्ञ, दान, तप आदि जितने भी रालविषहित कम है 
उन सवका पर्यवसानं परमासामे ही होता है । जसे आकाशे 

रसा हआ जल समुद प्रवेदा कर जाता है, वैसे ही सरे क॑ 

परमासमामे ही समाविष्ट हो जाते है । इस प्रकार जानकर्‌ न 

अध्यायके २७ वे, २८ रंलोकामं वर्णित भगवदर्पण-बुद्धिसे कर 

 करनेवाया पुरुष परमान्तिखर्प परमात्मा प्राक्त होता है | भव 
यह ह कि पड, पक्षी, कीट, पतङ्ग, मनुष्य, देवता आदि सभी 

प्राणियोमें भगवान्‌ विराजमान है; अतः उनकी सेवा-पूजा ही 

भगवानूकौ सेवा-पूजा है ( गीता १८ । ४६ )--यों समञ्चकर्‌ 

सकी भगवद्रावते सेवा करनी चाहिये । जो इत प्रकार 
सबकी सेवा करता है, वह सेवा करते समय अर्थात्‌ अतिथिको 


भोजन, गायको घास, कौर आदिको अन्न एवं बरक्षोंको जल प्रदान 


करते समय यही समञ्चता है किं भगवान्‌ ही अतिथिके रूपमे भोजन 
कर रहे दः वे ही गायके रूपमे घास खा रे है, वे ही कोए आदिके 
रूपमे अन ग्रहण कर रहे हैँ ओर वे ही वृक्षक रूपमे जल पी र 
ह । इस प्रकारके भावसे भावित होकर सवकी निष्काम सेवा कना 
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। ही त्से भगवान्‌को यज्ञ-तपोका भोक्ता जानना है ओर एेसा 
जाननेवाठा मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त होता हे | | 
भगवान्‌को सर्वलोकमहेश्वर जाननेका अभिप्राय य है कि 
भगवान्‌ सम्पूर्णं छोकोके ईश्वरोके भी महान्‌ ईश्वर है| वे ही समस्त 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करते इए सबको नियन्त्रणे 
एवते हैँ; इसलिये उनको परमातमा; पुरुषोत्तम आदि नामोसे कहा 
गया है ८ मीता १५ । १७-१८ ) । जो उन परमात्माको क्षर 
अक्षते तथा सम्पूर्ण प्राणियों ओर पदार्थसे श्रेष्ठ सर्वशक्तिमान्‌, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता, सवाष्यक्ष ओर सर्वेश्वर समञ्ञ ठेता है, वह 
पिर उन परमात्माको छोडकर अन्य किंसीको भी कैसे भज सकता 
ह | खी, पुत्र, धन आदि सांसारिक पदा्थेसि न तो वह्‌ प्रेम करता 
है ओर न उनका चिन्तन ही करता है । वह तो सब प्रकारसे श्रद्धाः 
भक्ति ओर निष्कामभावपूर्वक नित्य-निरन्तर्‌ भगवान्‌का हौ भजन- 
ध्यान करता है ( गीता १५ । १९ ) । अतः उपर्युक्त प्रकारसे 
तमश्चना ही भगवान्‌को तत्त्वसे सवेलोकमेशवर जानना है ओर इस 
रकार जानेवाला मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हीता है । 


मगवानूको सब भूतोका सुद्‌ जाननेका भाव यह है कि 
 भगवान॒की प्रत्येक क्रियाम जगत्‌का हित र प्रेम भरा रहता है । 
उनका कोई भी विघान दया ओर प्रेमसे शल्य नदीं होता । इसी- 
लिये भगवान्‌ सत्र भूतोंके सुद्‌ है । जो पुरुष इस रहस्यको जान 
। केता है, वहन फिर प्रत्येक अवस्थामे जो बु भी होता है, उसको 
परम दया परम त्रेमी परमेश्वरका दया ओर प्रेमसे ओत-ग्रोत मङ्गल- 

















1 परमरान्तिका मार्म 


मय निधान समञ्चकर सदा ही प्रसन्न रहता है तथा भगवानृकष 
अलुयायी ओर परम प्रेमी बन जाता हे । उसमे भी पुदृदताका 
“न॒ आ जाता दहै अर्थात्‌ वह भी सनपर हेतुरहित दया 
कनेनाटा ओर सबक व्रेमी हो जाता है। उसे द्वेषभाव्का 
नाश होकर क्षमा ओर समता आदि गुण खाभाविक ही आ जाते है 
` तथा उसके मन ओर युद्धिका खाभाविक ही भगवान्‌ समावेश हो 
जाता है । इस प्रकार उसमे गीतके नारहवे अध्यायके १३ वै 
१९ वै स्लोकतक वणित भक्तके समी ल क्षण आ जाते हैँ | इसि 
१ परमरान्तिको पा केताहै| 

छठे अध्यायमे १ श्वेसे १२बे इलछोकतक आसनकी विपि 
` तलकर १४ वे छोकमे मगवान्‌ने अपने सगण खरूपका ध्यौन कते 
हए शरण होनेके व्यि कहा है | वे कहते है 

्रान्तात्मा  विगतभीर्बह्मचारिव्ते स्थितः। 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 

ब्रहमचारीके तरतमे सित, भयरहित तथा भीति रान्त 
 अन्तःकरणवाा सावधान योगी मनको रोककर पुञ्ञमें चित्तवारा 
ओर मेरे परायण होकर सित होवे |› 

तथा इसी अध्यायके ३० वरै छोक्े सर्वत्र भगवानत्र 
देखनेका यह माहास्य बतलाया गया है कि सर्वत्र भगवान्‌को देखने. 
वाढा मेरी दषिसे ओश्षर नहीं होता है ओर भ उसकी दृटसे ओड्ट 
नहीं होता ह| 





१, सगुण-साकारके ध्यानके विषयमे विस्तारसे जानना हो तो इस 
शोककी गीताप्ेससे प्रकारित तच्व-विवेचनी टीका देख सकते है । 
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हसी प्रकार इस अध्यायके २१ ओर ४ ऊवे शोकम भी 
भक्तिका भाव सर्यथा ओत-प्रोत है । अतः सम्षना चाहिये कि 
कर्मयोगप्रधान कदे जानेवाले अध्या्योमे भी कोई भी अध्याय म क्तिसे 
शून्य नदीं हे । 

इसी तरह जिन ( १३ वैसे १८ वतक ) ® अघ्यार्योमं 
ज्ञानयोगकी प्रधानता बतशछ्छायी जाती है, उनमें भी कोसामी ` 
अध्याय भक्तियोगके वर्णने खाटी नदीं है। उदाहरणके लिये 
तेरहतरे अध्यायमें ज्ञानके साधन बतटाते हए कहा गया == 


मयि चानन्ययोगेन भक्सिरव्यभिचारिणी । 
( गीता १२३। १० ) 


मुञ्च परमेश्वरम अनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति 
(भी ज्ञानका साधन है ) | 

चोद हवे अध्यायमे गुणातीत होनेका उपाय बतलढते इए भी 
खयं भगवान्‌ कहते है-- 


मां च योऽव्यभिचरेण भक्तियोगेन सेवते। 


स॒ गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मूयाय _ कट्पते ॥ 
८ गीता १४। २६ ) 


‹जो पुरुष अव्यभिचारी ८ अनन्य ) भक्तियोगके द्वारा सुञ्चको 
निरन्तर भजता हे, वह भी इन तीनों गुणोको भटीोति खोधकर्‌ 
सचिदानन्दधन ब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य बन जाता है।' | 

यद्य अनन्यभक्तिको गुणोंसे अतीत होनेका उपाय | 
वतलया गया है । 

पदहवे . अध्यायमें परमपदकी प्रापिका उपाय तीव्र वैराग्यके दवारा 
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संसारर्प वृक्षको काठकर मगान्‌के शरण होना बतलाया गया है | 
भगवान्‌ कहते है- 

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्िन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रप्य यतः पव्रत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 
( गीता १५।४ ) 
टद्‌ वेराग्यष्प शखद्ारा सं पारचरक्षका छेदन करनेके पश्चात्‌ 
~त पपदल्प परेशवको मलीरभोति खोजना चाहिये, जह्य गये 
| इए पुर्ण पिर टोटकर संसारे नहीं आते ; ओर निस परमेश्वरसे इस 
उरतन संताक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हइ है. उसी आदि- 


उस्म नारयणके मँ शरण ह इस प्रकार दृद निश्चय करके उस 
परमे्चरका मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये 


तथा १६ वे श्रोकसे क्षर ओर अक्षरका वर्णन करके जिसे 
परमाला, इश्वर ओर पुरुषोत्तम आदि नामोत निरूपित किया 
गया है, उत्त परमतच्को वासविकं रूपमे जाननेवालेकी कसरी 
(सव प्रकारसे भजना' ही बताया गया है. - 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति तुरूषोन्तमम्‌ । 
स॒ सवेविद्‌ भजति मां स्वभावेन भारत ॥ 
( गीता १५ । १९ ) 
हे भारत | जो ज्ञानी पुरुष मुङ्जकौ इस प्रकार त्से 
पुरुषोत्तम जान रेता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सन प्रकारसे निरन्तर सुञ् 
वाघुदेव परमेश्चरको ही भजता है | 
सोलहवें अध्यायके पहर शोकम दैवी सम्पदाके लक्षण 
बतलते हुए कह। गया है-- 
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अभयं सस्वसंददधिक्षौनयेःगव्यवस्थितिः | 
(निर्भयता, अन्तः करणकी डुदधि शौर ज्ञानयोग सिति (--पे 
रधी सम्पदाके प्रधान लक्षण ह) |; 
यह “ज्ञानयोगन्यवसिितिः' का अर्थ तच््ञानकै लिये परमात्मक 
ध्यानयोगमे निरन्तर दृढ़ सिति किया जाता है, जो भक्तिभावका ही 
चोतक है । | 
तत्रह अभ्यायत २३ वे से २६ वें छोकतक परमात्मक 
ॐ, तत्‌, सत्‌--ये तीन नाम बतलाकर इनका किंस प्रकार प्रयोग 
केसे कल्याण होता है, इसका स्पष्टतया वणन किया गया हे । 
अररहयै अध्यायकी तो बात ही क्या है! उसका तो 
भगवानने शारणागतिमे ही उपसंहार किया है | वहाँ कमयोगके 
प्रकरणम मी सक्तिका वर्णन है । मगान्‌ कहते है-- 
यतः प्रचृत्तिर्भुतानां येन॒ स्वेमिद्‌ं ततम्‌ । 


सकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 


'निप्त परमेश्वरसे सम्पूर्णं प्राणि्योकी उत्पत्ति इई है ओर 
निस्ते यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कर्मोदयारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्विको प्राप्त हो जाता हे |' 

तथा ज्ञानयोगके प्रकरणम भी भक्ति ( उपाक्तना ) की 
आवदयकता बतटायी ह । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समसुपाधितः॥ 
 ( गीता १८ । ५२ का उत्तरार्धं ) 
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द ॒वेराग्यका आश्रय ठे निलय-निश्न्तर परनातमाके ध्यानस्प्‌ ` 
योगके परायण रहनेवाला पुर्ष ( ब्रहप्रािके योग्य होता है ) | 


एकान्तवास ओर ॒ध्यानयोगपर्वक ज्ञाननिष्ठाके द्वारा जिसे 
परमपदकी प्राति होती है, उपी परमपदकी प्राप्ति मनुष्यको 
गापि्ोकी मति # सदा सर्वदा भगवान्‌कै शरण होकर अपने कर्त 
कर्मोको करते हृए भी होती है । भगवान्‌ कहते है. - 


४९५ 
सवेकमौण्यपि सदा कुर्वाणो मद्धयपाश्रयः। 
मत्प्रलादादवात्नोति शारद्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५६) 


भरे परायण हआ कर्मयोगी तो समूर्णं कर्मोको सदा कता 


# भक्तिमती गोपिर्यो किस प्रकार भक्ति करती हई सव कार्य कि 
करती थी, इसका वर्णन श्रीमद्धागवतके दशम स्कन्धके ४४ वें अष्यायके 
१५ वें रोके इस प्रकार मिठता है- 





या दोहनेऽवहनने मथनोपटेप- 
््ेद्नार्भख्दितोक्षणमार्जनादौ | 
गायन्ति  चैनमनुरक्तभियोऽश्रुकण्ठचो | 

धन्या व्रजल्निय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
“जो गौ्ओंका दृध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही विलोते 
समयः ओगन लीपते समय, बालकोँको पालनेमे चलते समय, रोते हुए 
धर्चोको सोरी देते समय, मं जल छिड़कते समय ओर ्ञाङ्‌ देना आदि 
काम-काज करते समय प्रेमपूणं चित्तसे अमं ओंसर भरकर गद्भद॒वाणीसे 
श्रीकष्णके नाम ओर गुर्णोका गान किया करती है, इस प्रकार सदा शर. 
ष्णके श्चरूपमें ही चित्त ख्गाये रखनेवाखी वे क्जवासिनी गोप्या धन्यहै |! 
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| भी मेप कपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप हो 
जाताहै | 


इस प्रकार भगवानूने अपनी शरणागतिरूप भक्तिका माहास्य 
बतलछाकर अर्जनको सब प्रकारसे अपनी रारण ग्रहण करनेका 
अदेदा दिय। है-- | 
चेतसा सर्वकमीणि मयि सन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगसुपाधित्य मच्चित्तः सततं _ भव ॥ 
मचित्तः सर्वदुगोणि मत्मसादात्‌ तरिष्यसि । 
८ गीता १८ । ५७; ५८ का पूरवाचं ) 
धसव कर्मोको मनसे सुषम अर्पण करके तथा सपवुद्धिखूप 
योगका अवलम्ब्रन करके मेरे परायण हो जा ओर निरन्तर मुञ्जे 
चित्तको लगाये रइ । इसत प्रकार मुदम चित्त ठगाये रहकर त्‌ मेरी 
कृपासे समस्त संकटको अनायास ही पार कर्‌ जायगा ॥' 
ययौ भगवानूने अपने सगुण-साकार खरूपकी भक्तिके 
रक्षणोंका वर्णन करके, अ्नको अपनी शरणमे अनेकी आज्ञा देकर 
उक्तका महत्व बतलाया है | यद्यपि सगुण-निराकारकी रारणका भी 
फ़ठ परम शान्ति ओर शाश्वत पदकी प्राप्ति है; किंतु उसे गुद्यतर 
ही कहा गयां है, गुद्यतम नहीं । मगवान्‌ कहते ह-- | 
तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शादवतम्‌ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्‌ गुह्यतर मया। 
( गीता १८ । ६२; ६२ का पूर्वाधं ) 


` ष्टे भारत | ठू सब प्रकारसे उस सवेन्यापी परमेश्वरकी 
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ारणमं चख जा | उत्त परमातादौी कृपासे तू परम शान्तिको 
~ 1 सनातन परम धामको प्राप्त होगा | इतत प्रकार यह गुद्यसे भी 
२द्यतर ज्ञान मैने तुञ्चसे कह द्विया | 

भगवान्‌ने गुद्यतम तो अपनी रारणागतिरूप भक्तिको ही 
नतलाया है 

स्ेगुहयतमं भूयः श्ण से परमं बचः। 

दोऽपि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

नन्मना _भव मद्भक्तो माजी मां नमस्करु । 

> = ४००९ ८०८७ 
मामेषष्यसि सत्यं॑ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सवधमोन्‌ परित्यज्य माकं दारणं वज । 
र , ६४ ०4 
जह त्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा टचः ॥ 
। | ( गीता १८ । ६४--६६ ) 

सम्पूण गोपनीयोसे अतिगोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त 
वचनको ठ्‌ फिर भी षन] तू मेरा अतिराय प्रिय है, इससे यह 
परम हितकारक वचन भ तुङ्षसे क््गा | तू मुञ्चमे मनल्गादे, 
मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर ओर सुञ्चको प्रणाम क्र्‌ | 
यो करनेसेत्‌ सुन्ने ही प्राप्त होगा, य तुञ्चसे स्य प्रतिज्ञा करता 
हः क्यों त्‌ मेरा अयन्त प्रिय है । सम्पूर्णं धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूण 

¢ म्मे + कर 

कतव्यक्रमोको सुम व्याग करके यानी अर्पण करके त्‌ केवल एक 
सञ्च सवाक्तिमान्‌? सर्वाधार परमेशवरकी ही शरणमे आ जा । सने तसे 
सम्पूणं पा्पोसे मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ।› 


इसे सर्वगुदयतम कहनेका अभिप्राय यह है कि ६२ वे ओर 
६३ वे शछेकोँप तो स्षवैव्यापी निराकार परमात्माके रारण जनको 
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गुह्यतर ह्वी कहा है, कितु यहो खयं भगवान्‌ रक होकर अपना | 
पस्विय देते इए कहते है कि भ ही साक्षात्‌ परमासा हः ठ्‌ मेरी 
दारणमे आ जा | इस प्रकारं प्रकट होकर अपना परिचय देना 
अर्जुन-जैसे अपने अस्यन्त प्रेमी भक्तके सामने ही सम्भव हे । , 
दूसरोसे यह नहीं कहा जा सकता किं त्रै ही साक्षात्‌ परमात्मा र 
त॒म मेप रारगमे आ जाओ ।' 

यहा ६ शोकम (तु मेरा सवगुद्यतम श्रेष्ठ वचन फिर भी 
सुन कहकर भगवानूने पहले नवे अध्यायके ३४ वे शछोकमे कहै 
हए वचनकी ओर संकेत किया है । बह ३२ वे छोकमे तो 
रारणागतिका माहात्म्य है ओर ३४ वें शोकम उसका खख्म हे | 
उसे भी गद्यतम कहा है । नवं अघ्यायके पहले ओर दूसरे शोका 
(अनसुयवे? पदसे अर्जुनको उसका परम अधिकारी मानकर ओर 
गुद्यतम रहस्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके गुद्यतमः राजगुद्य आदि 
शब्दोका प्रयोग करते इए जिस रारणागतिरूप भक्तिकी बात कहनेकी 
प्रतिज्ञा की थी, उसीका पूरे अध्यायमे वर्णन किया एवं अन्तमं ३४बे 
सोकमे रारणागतिका स्पष्ट उल्ेख करते हए ही अध्यायकी समाप 
की है | भगवान्‌ कहते है-- 

मन्मना भव मद्भक्तो मथाजी मां नमस्कःर। 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
( गीता ९।२३४ ) 

मुञ्जमे मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर ओर मुञ्चको 
प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुञ्मे नियुक्त करके मेरे परायण 
हआ त्‌. समुज्ञको ही प्राप्त होगा ।' | 

प०्या० मा० १६ 
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र्हा यह प्रश्न होता है किं यहो बताये हए दारणागतिरूप 
ध चारों साधरनोमिंसे एक साधने अनुष्ठानसे दी भगवत्पराप्ति हो 
जाती है या चारके । इसका उत्तर यह है कि एकके अनुष्ठानसे 
ही भगवत्राति हो जाती है; फिर चारोवे अनुष्ठानसे हो जाय, इसमे 
तो कहना ही क्या है | 

केवल “मन्मना भव'-- भगवान मन लगानेके साधनसे ही 
भगवसरातिका कयन इसी अध्यायके २२ व इलोकसे समदना 
चाहिये । भगवानूने कहा है. 

अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयै पासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

“जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुञ्च॒ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
करते हए निष्काम भावसे भजते है, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन 
करनेवाले पुरुपोका योगक्षेम मै खयं प्राप कर देता ह |: 

यहो अप्रा्तकी प्राप्तिका नाम योगः ओर प्राप्तकी रक्षाका नाम 
क्षेमः है | अतः भगवानूकी प्रापिके व्यि जो साधन उन्हे प्राप्त है, 
सव प्रकारके विघ्र-वाधाओंसे बचाकर उसकी रक्षा करना ओर जिस 
साधनकी कमी है, उसकी पूर्ति करके खयं अपनी प्राति करा देना 

ही उन प्री मक्तोका योगक्षेम वहन करना है । 

भक्तिमागंमे यह एक विदोषता है किं साधक भक्तके किये हए 
स्ाधनकी रक्षा ओर उसके साधनकी कमीकी पूर्ति भी भगवान्‌ कर 
देते ह । यहां रक्षा कनेका यह अभिप्राय है कि यदि कोई भक्त 
भगवान कोई सांसारिक वस्तु मोँगता है तो भगवान्‌ उसके मोगनेषर 
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भी यटि उससे उसका अहित समह्ते हैँ तो बह वस्तु उसे नही 
देते । जैसे नारदजीने भगवानसे हरिकि खूप मगा था, वितु उसमे 
उनका अहित समञ्चकर हरि, राब्दका अथं बंदर भी होनेके कारण 
भगवानूने उनको बदरका रूम दे दिया ओर इसके परिणामस्लरूप । 
उनके शापको भी भगवानूने खीकार कर च्या; परंतु अपने भक्तको 
कच्चन ओर कामिनीसे उसी प्रकार बचा छ्य, जिस प्रकार एक 
हितेषी सदूवैव रोगीको कुपध्यसे बचा केता है । 

केवर (मद्धक्तो भवः--भगवानूकी भक्तिके साधनसे भगवानकी 
प्राति इसी अध्यायके ३० वे ओर ३१ बै छोकोमे बतलायी 
गयी है | 

केवट (मधाजी भवः--मगवानकी पूजासे भगवतप्रापिकी बात 
हसी अध्यायके २६ वै कसे समञ्ननी चाहिये | भगवान्‌ 
कहते है-- 

पं दुष्यं फटं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहतमदनामि प्रयतात्मनः ॥ 

(जो कोई भक्त मेरे लये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जर आदि 
अर्पण करता है, उस शुुद्धुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूवेक 
अर्षण किया हज बह पत्रपुष्पादि मै सगुणरूपसे प्रकट होकर 
्रीतिसहित खाता दरू | 

यँ भी यह जिज्ञासा होती है किं इस शलोकम पत्रः 
पुष्य, फल, जल--इन चार पदार्थोके अपणकी बात कदी गयी है, 
अतः इन चारके समर्षणसे भगवान्‌ प्रकट होकर उसकी भेट खीकार 





~ , "न त ॥ मि ॥ ॥ 
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करते हैँ या एकक समर्पणसे भी । इसका उत्तर यह है कि प्रमपूवके ` 

एकके समर्पणसे भी भगवान्‌ उसे खीकार कर छते है; क्योकि ` 
> उसमें क्रियाओं ओर पदार्योकौी प्रधानता नहीं है, प्रेमकी 
| प्रधानता है । प्रम होनेसे चारोरमेसे एकको अपण करनेप्र भी उसे 
भगवान्‌ खीकार कर छेते हँ । जैसे -दौपदीके केवर पत्ती अर्पण 
कनेसे, गजेन्द्रे केवल पुष्प भेट करनेसे, भीठंनीके केवल फठ 
अपण करनेसे ओर राजा रन्तिदेव केवर ज अपण करनेसे ही 
भगवानूने प्रकट होकर उनके दिये हए पद्राथको म्रहण किया था | 
ईस प्रकार ये समी एक-एक पदार्थके अर्पण करनेसे दी मगवानूको 
प्राह गये । तब फिर सब प्रकारे भक्तिपूर्वक भगवान्की पूजा करने- | 
वालको भगवान्‌ मिक नार्यै, इसमे तो कहना ही क्या है | | 


हसी प्रकार केवल "नम्तुर"- नमस्कार करनेसे भी | 
भगवानूकी प्रापि हो सकती है, किंतु गीताम भगवान्‌ने नमस्कारके 
साथ कीतन आदि भक्तिके अन्य अर््गोका भी समावेरा कर 
दिया है 


१. द्रोपदीकी यह कथा महाभारत, बनपर्वके २६ ३ वे अध्याये 
देख सकते है | 


२. गनेन्द्रकी कथा श्रीमद्धागवतक्ते अष्टम स्कन्धके दूसरे, तीसरे 
अध्या्योमिं देख सक्ते है । 
३. भीरनीकी कथा श्रीरामचरितमानसके अरण्यकाण्ड देख सकते §। 


४. महाराज रन्तिदिवकी कथा श्रीमद्धागवतके नवम स्कन्धके २१ ॥ 
अध्यायमे देख सकते है । 
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सततं की्यन्ते मां यतन्तश्च डढवताः। 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासंते ॥ 
गीता ९। १४ ) 


वे दृढ़ निश्वयवाटे भक्तजन मेरे नाम ओर गुणोका कीतेन 
करते इए तथा मेरी ग्रािके ल्यि यत्न करते इए ओर सुञ्चको बार- 


बार प्रणाम करते इए सदा मेरे ध्यानम युक्तं होकर अनन्यप्रेमसे 4 


मेरी उपासना करते है | 


महाभारतके रान्तिपर्ममे तो केवल नमस्कारमात्रसे भी संसारसे 
उद्धार होना बतलाया गया है. - 
एकोऽपि ष्णस्य छतः प्रणामो दशाश्वमेधावभ्रथेन तुल्यः । 


दश्याश्वमेधी पुनरेति जन्म छष्णप्रणामी न पुनभेवाय ॥ 
( महा०° शान्ति०४७ । ९२ ) 


८मगवान्‌ श्रीकृष्णक्ो एक वार भी किया हआ प्रणाम दस 
अश्वमेधयज्ञोके अन्ते किये जानेवाले अवभथल्लानके समान होता 
है । इतना ही नही, दस अश्वमेधयन्ञ करनेवाला तो उनके "कर्को 
भोगकर पुनः संसारम जन्म केता है, वितु भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रणाम करनेवाला पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता ।' 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि नवे अभ्यायके पहले ओर 
दूसरे शोकम भगवान्‌ने अपनी भक्तिको सबसे गुद्यतम, राजगुह्य 
ओर विज्ञानसदहित ज्ञान बतलाकर उसकी मूरिमूरि प्ररोसा की है 
एषं उसको बहत ही उत्तम ओर सुगम बतव्या है | एसा सुगम 
साधन होनेपर भी सभी मनुष्य उसमे नहीं छ्गते, इसमे श्रद्धाका न 
होना ही कारण है । भगवान्‌ कहते है - | 











२७द परमदान्तिका ग 


अथदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतच । 
अघराप्य मां निवतंन्ते स॒त्युलंसारवत्मनि ॥ 
( गीता ९।३) 
हे परंतप | उपर्युक्त धर्भमे श्रद्धा न रखनेवासे पुरुष मुङ्ञको न 
प्राप्त होकर मृह्युरूप संसार-चक्रमे भ्रमण करते रहते है |; 


यहा यह प्रस्न उठता है कि जिसकी भक्तिये साघनमें श्रद्वा 
नही, उसका संसारम यानी चौरासी लख योनि्यमि श्रमण करना 
तो सवया सम्भव है, पर यहो उसके साथ ही “मुञ्चे न प्राप्त होकर 
कहनेकी क्या भवस्यकता है, जव कि उसे भगवानके प्रात होनेकी 
कोई सम्भावना ही नही । इसका उत्तर यह है कि मुञ्चे न प्राप 
होकर” कथनसे यह सिद्ध होता है वि मनुष्यमात्रका परमातमाकी 
रामे जन्मसिद्ध अधिकार है । जैसे राजव पुत्रका उस राज्यपर 
जन्मसिद्ध खाभाविक अधिकार होते इए भी पितामें श्रद्धाभक्ति न 
होनेके कारण वह उस राज्यसे वश्चित किया जाय तो कों दोषवी 
नात नहीं होती, उसी प्रकार भगवानकी प्रापि मुष्यका जन्मसिद्र 
अधिकार होते हए भी भगवान्‌ श्रद्वा, भक्ति, प्रेम न होनेके कारण 
कोट उससे वश्चित रह जाय तो अनुचित नहीं कहा जा सकता | 
इसछिये मनुष्यको श्रद्वा-मक्तिपूर्वक नित्य-निरन्तर भगवानका 
स्मरण कटना चाहिये; क्योकि उरठते-कैठते, सोते-नागते, हर समय 
भगवानका स्मरण करना सर्वोत्तम है । हर समय भगवान॒का स्मरण 
करनेसे अन्तकाठ्मे भगवानूका स्मरण खाभाविक ही हो जाता है 
ओर अन्तकाख्के स्मरणका वडा भारी महत्व है । भगवान्‌ कहते है - 
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अन्तकाञे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कठेवरम्‌ । 
यः घयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ 
( गीता ८।५ ) 


(जो पुरुष अन्तकाख्मे भी सुञ्चको ही स्मरण करता इंआ 
शरीरको त्यागकर यंह्॑से जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको प्राप्त 
होता है इसमे कुछ भी संशाय नही है ।› | 

यदि कहे - कि भगवान्‌का स्मरण करते हए मरनेवाठेका तो 
भगवान्‌ उद्धार कर देते है ओर जो उन्हे स्मरण नहीं करता, उसका 
उद्धार नही करते तो क्या भगवान्‌ भी अपना मान-बड़ाई 
करनेवाञेका दही पक्ष रखते है. ते यह कहना टीक नरह; 
क्योकि भगवान्‌ने यह नियम बनाया है किं मल्युके समय जो 
मनुष्य प्य, पक्षी, कीट, पतङ्ग, मनुष्य, देवता, पितर आदि 
किसी भी खरूपका चिन्तन करता हआ मरता है, वह उसी- 
उसीको प्राप्त हता है ८ गीता ८ । ६ ) । इस न्यायसे भगवानूको 
स्मरण करते इए मरनेवाला भगवानूको प्राप्त होता है । अतः उपयुक्त 
कयनसे भगवानूमे पक्षपात या विषमताका कोई दोष नहीं आता । 
भगवान्‌ने खयं कहा भी है-- 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न परियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २९) 
भँ सव॒ भूतोँमे सममावसे व्यापक दः न कोई मेरा अग्रिय 
है ओर नप्रियदहै; परंतु जो भक्तं सुक्को प्रेमसे भजतेहै, वे 
मुम हैँ ओर मै भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट द्र 
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श्रोतुरसीकृत रामचर्तिमानसके किग्किन्नाकाण्डमे भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने भी मक्त हनुमानकते प्रति कहा है - | 
समदरसी सोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनस्यरःति सोऊ; ॥ 
(२।४) 
यहा यह जिज्ञासा होती है कि (मगवान्‌ जव समदरीं होकर्‌ 
भी अपना भजन करनेवाक्के व्यि ही यह कते दहै कि वह मेरे 
दयम है ओर मे उसके हृदयम पहं, तव क्या यह विषमता नही 
है ।› इसका उत्तर यह है कि सुर्यं सवके ऊपर समानभावसे 
प्रकारा डाठ्ते है, पर द्पणमें उनका प्रतिबिम्ब दिखलायी पड़ता है, 
काष्ट आदिमे नही; ओर सयमी रीरा तो सुर्वकी किरणोंको 
खींचकर खूड, कपडा आदिको भस्म मी कर डालता है | यह 
उस पदार्थकी ही विरोषता है, इमे सुर्थमे को$ विषमता नहीं है | 
वैसे ही भगवानके भक्तके ब्रेमकी ही उपर्युक्त विरोषता है, उससे 
भगवानूमें विषमताका कईं दोष नहीं आता । 
इसलिये हर समय भगवान्‌के नाम ओर रूपका स्मरण करना 
चाहिये; क्योकि दारीरका कोई भरोसा नहीं है; पता नहीं कव 
प्राण चे जार्यं | हर समय स्मरण करनेवाट भक्तको अन्तकासपं 
भगवान्‌की स्मरति खाभाविक हो ही जाती है । जो पुर निव्य-निरन्तर 
परम दिष्य पुरुष परमात्माका चिन्तन करता रहता है, वह भगवानूकी 
भक्तिके प्रभावसे अन्तकाठमे भगवान्‌का स्मरण करता हआ उस 
परम दिन्य पुर्ण परमात्माकोपा टेता है तथा जो इन्दियों ओर 
मनको सब ओरसे रोककर श्रद्धा-मक्तिपूवंक परमात्मक नामका 
उच्चारण ओर उनके खरूपका ध्यान करता हआ रारीर द्ोडकर 
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जाता है, वह निश्चय दही परम गतिको प्राप्त हो जाता है ८ गीता 
८ । -१२ ) । »# 

अतएव ज्ञानयोग, ध्यानयोग, अष्टाङ्योग, कमयोग अदि 
जितने भी भगव्प्रापिके साधन है, उन सवम भगवद्भक्ति सर्वोत्तम 
है । भगवान्‌ने छठे अध्यायके ७ वें छोकमे बतलाया है-- । 





योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते योमां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी स॒क्षमे लगे इए 
अन्तरात्मासे मज्जको निरन्तर भजता है, वह योगी सुद्धे परम श्रेष्ठ 
मान्य है ।' 
इसी प्रकार अजुनके पूछनेपर बारह अध्पायके दूप्तरे छोकमे 
भी भगवान्‌ने अपने भक्तोंको ससे उत्तम बतरकर्‌ भक्तिका महत्व 
प्रदरिीत किया है-- 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे. युक्ततमा मताः ॥ 
मुञ्चते मनको एकाग्र करके निल्तर मेरे भजन-ध्यानमे रगे 
हए जो भक्तजन अतिराय श्रेष्ठ श्रद्रासे युक्त होकर सुज्ज सगुणरूप 
परमेश्वरक्ोो भजते है, वे सुञ्चको योगियोमे अति उत्तम योगी 
मान्य है | 
भक्ति सुगम होनेसे उत्तम है, इतनी ही बात नहीं है; भक्तिके 


%# इस विषरयका विस्तार देखना दौ तो गीता-तच्व-विवेचनी टीकामे 
आठवें अध्यायके <वेसे १वे शछोकतककी टीका पढ सकते है । 
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मागमे यह विशेषता है किं भक्त अपने नेत्रोदरारा भगवानूको देख 
सकता है ( गीता ११ । ५४ ) तथा भक्तके द्वार प्रेमपूर्वक अर्पण 
किये इए पत्र-पुष्य-फलादिको भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट होकर खाते है 
( गीता ९ । २६ ) । यह्‌ वात ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग या कर्मयोगसे 
सम्भव नहीं । इसख्यि भक्तिको सर्वोत्तम कहना राल्ञ-संगत ओर 
युक्ति -युक्त है । 


इसके सिवा, अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर स्मरण करनेवाेको 
भगवान्‌ अनायास ही मिक जाते है - 
अनन्यचेताः सततं यो मां समरति नित्यदाः । 
तस्याहं खभ; पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४) 
हे अजुन | जो पुरुष सुञ्मे अनन्यचित्त होकर सदा निरन्तर 
सश्च पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुम युक्त 
इए योगीके चयि पै खुल्म द्रं अथात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता ह 
अनन्य-चिन्तन करनेवाले भक्तको सहज ही भगवान्‌ मिक 
जाते इतना ही नही; उसका भगवान्‌ संसार-समुदसे शीघ्र ही 
उद्धार भी कर देतेर्है- 
ये तु खबोणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुदन्त ख्त्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पाथं मय्यावेशितचेतखाम्‌ ॥ 
( गीता १२। ६-७ ) 
(जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूणं कर्मोको सुषम 
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अर्पण करके सक्ष सगुणरूप परमेश्वरको दी अनन्य भक्तियोगसे 
निस्तर चिन्तन करते इए भजते हैँ, हे अजन | उन सुम चित्त 
लावा त्रेमी भर्तोका मै शीघ्र ही मृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 
` कलेवाटा होता द अथात्‌ मै उनका उद्धार कर देता ॥ 


अतएव हमलोर्गोको अनन्य भक्तियोगके द्वारा नित्य-निरन्तर 
मावान्‌का चिन्तन करते इए उनकी उपासना करनी चाहिये । 
` संसासे एक परमेशवरके सिवा मेरा कोह परम हितैषी नहीं है, वे 
ही मेरे सर्वख दै---यह समञ्चकर जो भगवानूके प्रति अत्यन्त श्रद्धासे 
युक्त प्रम किया जाता है--जिस प्रमे खायं ओर अभिमानका 
जरा भी दोष नहीं है, जो सवथा पूणं ओर अट है, जिसका जरा- 
ता अंडा भी भगवानूसे भिन वस्तुमे नहीं है जीर जिसके कारण 
। क्षणमात्रके च्यि भी भगवानूका विस्मरण असह्य हो जाता है---उसे 
(अनन्य भक्तिः कहते है । रसे अनन्य भक्तियोगके द्वारा नित्य- 
` निरन्तर भगवानका चिन्तन करते इए उनके गुण, प्रभाव ओर ` 
चर्छिका श्रवण-कीतंन करना एवं उनके परम पावन नामका 
उच्रारण ओर जप करना ह्वी अनन्य भक्तियोगके द्वारा भगवान्‌का 
चिन्तन करते इए उनकी उपासना करना है । इस प्रकारके अनन्य 
भक्तका भगवान्‌ तत्कार ही उद्धार कर देते हे । 

चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्योन हौ, भक्तिके प्रभावसे 
उसके सम्पूणं पापका नादा ही नदीं हो जाता अपितु वह परम 
। धर्मात्मा बन जाता है ओर फिर उसे परम शान्ति मिरु जाती है। 
 गीताके नवे अध्यायके ३ ०वें, ३१बवं छोकोमे भगवान्‌ कहते है 
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अपि चेत्‌ सखुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

। भवति धमोत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 

कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्छः प्रणदयति ॥ 
ध्यदि कोई अतिराय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त 
होकर मुञ्चको भजता है तो वह साघु ही मानने योग्य है, क्योकि 
| उसका निश्चय यथाथ है अर्थात्‌ उसने भटीर्भोति निश्चय कर 
च्याहै किं परमेश्वर ओर उनके भजनके समान अन्य कु भी 
नहीं है । इसव्यि यह शीघ्र हयी धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिको प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! तू निश्वयपूषैकं 

सत्य जान किं मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।, 


संसार-सागरसे जीवका उद्धार होना बहत ही कठिन ह 
कितु भगवानूकी शरणसे यह कठिन कार्य भी खुसाध्य हो जाता है| 
भगवानने कहा है- - 

दैवी श्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
( गीता ७। १४). 

(कर्योकिं यह॒ अटीकिक अर्थात्‌ अति अदधत त्रिगुणमय 

मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवर मुञ्चको ही निरत 
मजते है, वे इत मायाको खछौँध॒ जाते है अर्थात्‌ संसारसे तर 
जाते है ।' | | 


भगवान्‌की भक्तिके प्रभावसे भगवान्‌का यथार्थं ज्ञान भी 
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हो जाता है ओर ज्ञानके साथ ही भगवान्‌ भी उसे मिक जाते है । 
मगवान्‌ स्वयं अपने उस अनन्यभक्तको वह ज्ञान प्रदान कर देते 
है, जिक्तसे उसे उनकी प्राति अनायास ही हयो जाती है । भगवान्‌ 
कहते है-- | 
अहं सख्ष॑स्य प्रभवो मत्तः स्वे भ्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन. मासुपयान्ति. ते ॥ 
( गीता १० । ८--१० ) 
भमै वासुदेव ही सम्पूर्णं जगत्की उदत्तिका कारण द्व ओर 
 मुन्नसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है--ईइस प्रकार समञ्चकर 
श्रद्वा ओर भक्तिसे युक्त बुद्धिमान्‌ भक्तजन मुञ्च परमेश्वरको ही 
निरन्तर भजते है । वे निरन्तर सुञ्षमे मन ल्गानेवाले ओर मुञ्ञमे 
ही श्राणोको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चचोके द्वारा 
भआापसमे मेरे तच्च, रहस्य ओर प्रभावको जनाते हृए तथा गुण ओर 
प्रभावसहित मेश कथन करते इए ही निरन्तर संतुष्ट होते है ओर 
मश्च वासुदेवम ही निरन्तर रमण करते है | उन निरन्तर मेरे ध्यान 
आदिमे ख्गे इए ओर प्रेमपूर्वक मजनेवाले भक्तोको भै बह 
तचज्ञानरूप योग देता ह, जिससे वे मुञ्चको ही प्राप्त होते है | 
| बात यह है किं जो मनुष्य भगवानूके खरूप ओर प्रभावको 
। त्से जान जेता है, वह सम्पूण पापोंसे सुक्त होकर परमात्माको 


॥ 
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प्राप्त हो जाता है ८ गीता १० | ३५ ८ ) । भगवानूके खूप ओर 
प्रमावका वर्णेन गीताके सातवें अध्यायके «वसे १२ छोकतक, 
नवे अध्यायके १७बे, १ ८व ओर १ ९बेमे एवं पंद्रहवे अध्यायके 
१२वेसे १५ छोकतक तथा ओर भी अनेक स्थम किया गया 
है । उन सव्रका सार भगवानूने दसवें अध्यायके १ वे, ४२वे 
छोकोमें बतलाया है । वे कहते है 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सच्चं श्रीमदुर्जितमेक वा । 
तत्‌ तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोौऽशसम्भवम्‌ ॥ 
( गीता १० | ४१) 
'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ रेश्र्ययुक्त, कान्तियुक्त ओर 
राक्तियुक्त वस्तु दै, उस-उसको तू मेरे तेजके एक अंराकी ही 
अभिव्यक्ति ( प्राकस्य ) जान | 


माव यह है किं दसवें अध्यायके ये छोकसे ठेतक तथा 

१९बे छोकसे ¢ ०वेतक तथा गीताके अन्यान्य स्थ्खमे जो कुछ भी ¦ 

विभूतिर्थो बतलयी गयी है एवं समस्त संसारके जड-चेतन, थावर- 

जङ्गम सम्पूणं पदार्थ जो भी बक, बुद्धि, तेज, गुण, प्रभाव दि 

प्रतीत होते है, वे सव-के-सब मिकुकर भी भगवान्‌के प्रमावके एक 
अंदामात्रका ही प्रादु्माव हैँ | 

अथवा बहुनैतेन कि कातेन तवाञ्जुन । 


विच्भ्याहमिदं कत्स्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गीता १०। ४२) 


८अथव्रा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है | 
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तै स॒ सम्पूर्ण जगत्‌को अपनी योगमायाके एक अंरामात्रसे धारण 
करके सित ह ।' र 

जैसे जल्का बुदूबुदा समुद्का एक अंशमात्र है, वैसे ही 
समपूर्णं गुण ओर प्रभावसहित सारा ब्रह्माण्ड परमात्माके किसी एक 
अंदामे है इस प्रकार समक्चकर जो दसवें अध्यायके उपयुक्त ८वै' 
९ ओर १ ०बे शछरोकोके अनुसार परमात्माकी उपासना करता दैः 
वह अनायास ही परमात्ाको पा ठेता है | 


इ उपर्युक्त विवेचनसे यह वात सिद्ध हो गयी किं भगवान्‌की 
भक्ति ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग, कर्मयोग आदि सभी साधर्नाकी अपेक्षा 
उत्तम, सुगम ओर सुम है--इतना ही नही, भक्तिसे सीघ्र ही 
सारे पापका नारा होकर भगवानूके खरूपका ज्ञान हो जाता हे 
ओर मनुष्य इस दुस्तर संसार-समुद्रसे तरकर भगवान्‌का दान पा 
ठेता है एवं भगवानूको तत्वसे जानकर उनमें प्रवेरा भी कर सकता 
है । मगवान्‌ने कहा है-- 

भक्त्या त्वनन्यया दाक्य अहमेवंविधोऽन्ञुंन । 
ञातुं द्रष्टं च त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
| ( गीता ११।५४ ) 
हहे परंतप अजुन | अनन्य भक्तिके हारा इस प्रकार रूपवाटा 
प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्वसे जाननेके व्यि तथा प्रवेरा करनेके 
व्यि अर्थात्‌ एकीमावसे प्राप्त हयोनेके व्यि भी शक्य ह| 


| यो तो ज्ञानयोगके द्वारा भी पापका नारा होकर परमात्माका 
` ज्ञान ओर परम शान्तिकी प्रापि हो सकती है ( गीता ४ । ३४-- 
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षदे परमश्षान्तिका मागं 


३६१ ३९ ), कितु उससे सगुण-साकार भगवानका साक्षात्‌ ` 
ददान नहीं होता । अनन्य भक्तिसे तो परमात्माका ज्ञान ओर 
परमात्माकी प्राप्ति यानी परमाप्मारमे एकीभावसे प्रतेरा होनेके अतिस्कि 
उनका साक्षात्‌ दरान भी सम्भव ह । इसलिये भगवान्‌की अनन्य 

| भक्तिका माग सर्वोत्तम है | 


यहा उस अनन्य भक्तिका स्वरूप जाननेके लिये अनन्य 
। मक्तके ठक्षण बतखते है 
मत्कर्मछृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११। ५५ ) 
दे अजुन | जो पुरुष सम्पूणं कतभ्यकर्मोको केवर मेरे लियि 
ही करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है 
ओर सम्पूणं भूतप्ाणि्योमं वैरभावसे रहित है, वह अनन्य भक्तियुक् 
पुरुष मुञ्चको प्राप्त होता है | 





| यदि कहं किं दस्र छोकमे जो भगवानूके ल्यि कर्म करना, 

| भगवानूके परायण होना ओर भगवान्‌का भक्त होना-- ये तीन 

नातं बतलायी. गवी है, इन तीनोके अनुष्ठानसे भगवानूकी प्रापि 

होती हैया एक्के अनुष्ठानसे भी, तो इसका उत्तर यह है किं 
इन तीनोके अनुष्ठानसे भगवस्प्रापि दहो जाय-इसमे तो कहना ही 
क्या है, किी एकके अनुष्ठानसे भी हो सकती है | केवर भगवदथं 
कर्म करनेसे भी मनुष्यको भगव्प्रा्तिखूप सिद्धि प्राप्त होनेकी 
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वात॒ भगवानूने मीताके बारह अध्याये १० वँ शोकम 
बतलायी है-- 

मदर्थमपि कर्माणि क्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 

ठ अर्जुन ! तू मेरे निमित्त कर्मोको करता इआ भी मेरी 
प्रापतिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ।' 

तथा केवर भगवान्‌के परायण होनेसे भी मगवानकी प्रापि 
हो सकती है । भगवान्‌ने कहा है-- 

मां हि पार्थं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 


सियो कैदयास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९।३२) 


ष्टे अर्जन ! खी, वैश्य, श्यद्र॒ तथा पापयोनि--चाण्डाखादि 
जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्रा 
होते हैँ |; 
एवं केवर भगवान्‌की भक्तिसे भी भगवतापि हो जाती है-- 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
( गीता ७ । २२३ का उत्तराधं ) 
'देवतार्ओको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते दै ओर मेरे 
भक्त--चाहे नेसे ही मञ्चे भजे, अन्तमं वे मुञ्जको ही प्राप्त होते हैं|» 
एसे भक्त चार प्रकारके होते है- 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुङृतिनोऽ जुन । 
आतां जिक्षास्छरथोथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 
| ( गीता ७ | १६.) 





पर्रा० मा० १७- 
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८हे भरतवंशियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले अर्थार्थी, 

आत, जिज्ञाखु ओर ज्ञानी- रेस चार प्रकारे भक्तजन मुङ्चको 
भजते है | | 
इन चारों अर्थाय भक्तपे आर्तं, आर्तसे जिज्ञापु ओर जिज्ञासे 
ज्ञानी ( निष्काम ) श्रेष्ठ है । अर्थी भक्तसे आर्तं इसल्यि श्रेष्ठ है 
किं वह स्री, पुत्र, धन आदिक तो वात ही क्या, राज्य-मोग भी 
भगवानूसं नहीं चाहता- जैसे ध्वने चाह। था; परंतु द्वौपंदीकी 
भाति किसी बडे भारी सांसार्कि संकटके प्राप्त होनेपर उस 
निवारणके स्यि याचना करता दहै । पर जिज्ञा घु तो सांसार्कि 
ार-स-भारी संकट पडनेपर भी उस संकटकी निध््तिके ल्थि | 
श्ना नहीं करता, वरं भक्त उद्धवेकी मति संसार-सागरसे आत्मा ` 
उद्धार करनेके ल्यि परमासाको तत्वसे जाननेकी ही इच्छ 
करता है । इसण्यि आर्तसे भी जिज्ञासु श्रेष्ठ है; वितु भक्त | 


श्ह्ादकी भांति निष्काम ज्ञानी भक्त तो अपनी मुक्तिक ल्यिभी 

वन ः 

९" भक्त भ्रुवका प्रसङ्ग श्रीमद्धागवतः; चतुथं स्कन्धके ८ वे, ९ वे 
अध्य्रायाँमे देख सकते हे | 





द्रोपदीका यह प्रसङ्ग महाभारत, सभापर्वके ६८ वै अध्याये 
पट सकते है | 


३. भक्त उद्धवका प्रपङ्ग श्रीमद्धागवत; एकादश स्कन्धके सातवेसे 
उन्तीसवे अध्यायतक देख सकते दै | 


४, भक्त प्रहादका प्रसङ्ग श्रीमद्धागवतः; सप्तम स्कन्धके ४ थेसे 
१० वँ अध्यायतक देख सकते दं । 
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याचना नहीं करता । इसल्यि भगवान्‌ने निष्काम ज्ञानी भक्तको ` 
सबसे बढ़कर बतलाया है | | 

इल चारोमे ज्ञानी भक्त भगवानूको अतिशय प्रिय है; क्कि 
ज्ञानको भगवान्‌ अतिराय प्रिय है । सातवे अष्यायके १७बे 
शोकम भगवान्‌ खयं कहते है-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त णएकमक्तिविरिष्यते । 
पियो हि ्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
(उनमें नित्य सञ्लमे एकीमावसे सित अनन्य परेम-भक्तियुक्त 
नानी भक्त अति उत्तम है; क्योकि सुञ्े त्से जाननेवाठे ज्ञानीको 
तै अत्यन्त प्रिय द, अतः वह ज्ञानी भक्त मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है ।' 
क्योकि भगवान्‌का यह विरद है कि जो सुन्चे जिस प्रकार 
भजता है, मै भी उसे उसी प्रकार भजता द ( मीता ¢ । ११ ,। 
इतना ही नही, जो भगवानूको प्रेमसे भजता है, उसको 
भगवान्‌ अपने हृदयम बसा लेते है । भगवान्‌ने गीताके नवे अध्यायके 
२९्बे शोके कहा है कि “जो भक्त मुञ्चको प्रमसे भजते है, वे 
मुडमे है ओर मै भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट द्रं ।! 





यदि पूछा जाय किं (क्या देसे ज्ञानी निष्काम भक्तके अति- 
र्ति दूसरे भक्त श्रेष्ठ नहीं है ओर क्या उनका उद्धार नहीं होता 
तो रेसी बात नहीं है । ये सभी सक्त श्रेष्ठ है ओर सभीका उद्धार 
होता है; किंतु ज्ञानी निष्काम भक्त सर्वोत्तम है । ज्ञानी निष्काम 
भक्तको तो भगवानूने अपना खशूप ही बतलाया है-- 








| 
। 
| 
॥ 


| 
॥ 
। 
। 
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उदारः सवै पवते ज्ञानी त्वाव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स ॒हि युक्तात्मा मामेवायुत्तमां गतिम्‌ ॥ 


| ( गीता ७ । १८ ) 
ख सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खूप ही 


है एेसा मेर मत है; क्योकि वह मद्रत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त 
अति उत्तम गतिखरूप सुन्मे ही अच्छी प्रकार स्थित है | 


` उदारका अथं है श्रेष्ठ । भगवानके कथनका भाव यह है क 
वि भक्त मुस्े पहले भजते ह, तब पिर उसके बाद मँ उनको 


भजता द्रं तथा वे अपने अमूल्य समयको मुषपर श्रद्धा-विश्वास कसे 


न्योखवर्‌ कर देते है, यह उनकी उदारता है; इसव्यि वे श्रष्ठ है 
ओर मेरी भक्ति सकाम, निष्काम या अन्य किसी भी भावसे क्यो 
न की जाय, मेरे भक्तका उद्धार हो ही जाता है (गीता ७ । २३); 
वितु प्रेम ओर ॒निष्कामभावकी उनम कमी होनेके कारण उनको 
मेरी प्रतिमे विलम्ब हो सकता है । मेरी उपासनाकी तो बात ही 
क्या है, जो दूसरे देवतार्ओंकी उपासना करते है, वे भी मेरी ही 
उपासना करते है वितु वे मुञ्चको तच्वसे न जाननेके कारण इ 
खोक या खग ` आदि परलोकरूप नाशवान्‌ फल्को ही पाते है | 
अन्तक फक तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
( गीता ७ । २३ का पूर्वां ) 
“क्योकि उन अल्प वुद्धिवाखोका वह फर नाावान्‌ है |' 
` सातवें अध्यायके पहटे शरोकमें जिस समग्र रूपको जाननेवी 
बात कही गयी है, उसका भगवानने यही अभिप्राय बतलाया किं 
जो कुछ है, वह सुञ्चसे अल्ग नही है ८ मीता ७ । ७ ) ओर्‌ सव 
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कुछ मेरा दी खरूप है ८ गीता ७ । १९ , । एवं इस तको 
जाननेवाटा निष्पाप तथा राग-ढेषजनित मोहसे मुक्तं भगवद्भक्त 
 मगवान्‌के शरण होकर भगवानके समग्र रूपको जान जाता है 
( मीता ७ । २८; २९१ ३० ) । 

से ज्ञानी भगवतप्राप्त महात्मा भक्तकी जो स्थिति है, उसकी 
भगवान्‌ने बडी प्ररंसा की है ( गीता १२।१२ से १९ ) । 
मगवानने उसको अपना प्रिय भक्त कहा है; वितु जो साधक उत 
जानी भक्तके लक्षणोको द्य बनाकर उनके अलुसार श्रद्ापूषैक 
साधन करता है, उसको तो भगवानूने अपना अतिशय प्रिय बतलाया 
हे; क्योकि उसने भगवानूपर श्रदवा-विश्ास करके अपने जीवनको 
भगवान्‌के ल्यि ही न्योद्ावर कर दिया है । भगवान्‌ कहते है - 

ये तु धस्यौसतमिद्ं यथोक्तं पयुपासते । 

दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 

( यीता १२। २० ) 


“परंतु जो श्रदधायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कटै 
हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते है, वे भक्त 
मुञ्चको अतिशय प्रिय है ॥ 

जब केवर मन-बुद्धिको भगवान रगानेसे ही भगवानूकी 
प्राप्ति हो जाती है ८ गीता ८।७; १२।८ ), तब फिर जो सवख 
भगवान्‌के समर्पण करके सब प्रकारसे भगवानको भजता है, उसके 
उद्धारमे तो कहना ही क्या है | 


| 
| 
#॥ 
6 
। , 
नि 




















| महापुरुषोंका त्व, रहस्य ओर प्रभाव 
| जो उचचकोटिके महापुरूष होते है, उनका हदय | ही 
1 कोमठ होता है ओर उनके भाव बहत उचकोटिके होते है। 
| उनके हृदयम वास्तवमं कोई विकार नहीं होता । वास्तव उनसे 
| किंसीको भय ओर उद्वेग नहीं होते । वे बड़ ही प्रभावराटी होते 
ह । उनके द्दौनसे दूसर्ोका भी क्रोध ओर हिंसाका भाव दूर हो 
जाता है । महर्षिं पतञ्जलिनि कहा है - 
अदिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ कैरत्यागः । 

( योगदान २। ३५) 
शिसके मनम हिसा करनेका किचित्‌ भाव भी नह 
रहता--अथात्‌ जिस मनुष्यके हदयमे अरिं साकी प्रतिष्ठा हो जाती 
है, उसका इतना प्रभाव पडता है किं उसके निकट दूसरे आदमीके ` 
। हृदयमें भी वैरभावका त्याग हो जाता है | | 
| रेसे भगवानके परमभक्त महापुरुषोंसे तो किसीको भय, 
| उद्वेग ओर क्रोध आदि होते ही नर्ही; उनको भी दूसरोसे. उतर 
ओर भय नहीं होता । वे खयं निर्भय हो जाते है ओर दूसरे 
निभेय कर देते हैँ । भगवान्‌ने अपने प्रिय भक्तके लिये गीतके 
बारहवं अध्यायके १५ वें छोकमें कहा है कि उससे किसीको उप्ता 

| = होता ओर खोगोंसे उसको उद्वेग नहीं होता-- 

यस्मान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः। 
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माब यह है कि वह न तो दूसरोको उद्रेग देता है ओर न 
दूसरोसे उदरेगवान्‌ होता है । उसके द्वारा उद्वेग वास्तवे किंसीको 
होना दी नहीं चाहिये । संसारम देखा जाता है कि अच्छे-से-अच्छे 
पुरुषसे भी दूसरोको उदेग हौ जाता है । न्याय तो यह कहता 
हे कि यदि किसीसे दूसरौको उद्वेग हता है तो उसमे महात्मापन 
ही कहाँ है । नहीं तो उससे दूसरोको उद्वेग क्यो होना चाहिये । 
शाच्लोकी ओर देखते है तो एसा उदाहरण श्रत, नहीं मिक्ता कि 
जससे किसीको भी इदे नहीं इभ ह; क्योकि भगान्‌ 
शररामचनद्रजी मर्यादापुरुषोत्तम थे, उनसे भी राक्षसोको उद्वेग 
दआ । श्रीजनकजीः श्रीयाज्ञवल्क्यजी, श्रीवरिष्ठजी आदि अन्यान्य 
जतने भी महातमाकोचिके पुरुष संसारम ह है, उनसे भी 
दूसरको उदरेण इ दै । जैसे--श्रीजनकजीसे कष्मणको 
श्रयाज्ञवल्क्यजीसे अश्वल आदि त्रा्मणोको ओर श्रीवशिष्ठजीसे 
विशवामित्रजीको उद्वेग इञ । रेसे पुरुष तो बहत ईए है, निनके 
अन्तःकरणमे अपने प्रतिकूर क्रियाजको देखकर उदरेण नहीं इंआ । 
यह तो साधकके व्यि भी सहज है, क्योकि वह इसमे खतन्तर 
है; कितु किसीसे दूसरोको उद्वेग न होना--यहं कठिन है । 


अतः इस प॑क्तिका अर्थं हम अपने संतोषके च्य यह खगा 
ठेते है कि उस पुरुषके मनम किसीको भी उद्विग्न करनेका भाव 
नहीं होता । किंतु किंसीको ` अपने अन्ञानके कारण उससे उद्वेग | 
हो जाय तो उसमे उस महापुरुषका दोष नहीं है; क्योकि उसके 
` 1) बहन निरुपाय है । अतः यह समञ्नना चाहिये किं महापुरुष 
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नतो किसीको उद्वेग देताहै ओर न खयं किंसीसे उदरेगवान्‌ 
होता है । इसपर भीः अज्ञानवें कारण अन्ञानियोके चित्तम उदरेग 
हो जाया करता है । रेसा अर्थ ठगाकर हम संतोष कर ठेते है| 
कितु खाब्दाथ तो यही है किं संसारे उसके द्वारा किसीको उदरेग 
॥ होता ही नही । परंतु ठेसा उदाहरण न तो वर्तमानम देखा ही 
ी जाता & ओर न शाम ही मिक्ता है । य॒ वात बड़े-बड़े संत. 
महात्माओं, ज्ञानि्यो, योगियो, भक्तों, धर्मात्ाओं ओर नेताओं 
भी देखनेमे नहीं आती । | 
श्रीशिवजौ साक्षात्‌ श्वर माने जाते है, उनसे भी 
दकषप्रनापति आदिको तथा राक्षसोंको उेग इ आ । महात्मा 
पषिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा पुरुष ये, धर्मकी मूतिं हयी ये; उनसे भी 
/ ्योषनादिको उदरेग इ | खोज करं तो अच्छे-अच्छे गृहस्य, 
सन्यासी आदि महापुरोद्रारा दूसर्रौको उद्रेग हआ देखा जाता 
। है। पर दूसरयोको उद्वेग मूरखताके कारण ही होता है | महापुरूष तो 
सर्वया विकार्य होते हैँ । भगवानने कडा है. _ 
|| यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्ोद्धिजते च यः। 
हषामषभयोदेगेसक्तो यः स च मे प्रियः ॥ 
| | ( गीता १२। १५) 
जिससे कोई भी जीव उद्ेगको नदी प्रात होता ओर जो 
स्वयं भी किंसी जीवसे उद्ेगको नहीं प्राप्त होता तथा जो हष, 
अम, भय ओर उद्वेगादिसे रहित है, वह भक्त मुञ्चको श्रिय है |' 
इमलोरगोको भगवान्‌के कथनपर ध्यान देना चाहिये । यदि 
यह एक रंटीक भी हमारे जीवनम पूरा उतर जाय' तो बेडा पार है । 
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जो अच्छे महात्मा पुरुष होते है उनम कोई विकार होता 
ही नहीं । हमलोग जो एसी धारणा कर ठेते हैःकिये दहतो 
महात्मा, वितु इनके प्रतिक कोई बात कह दंगे तो इनको दुःख 
होगा, ये रुष्ट हो जार्यैगे--इस प्रकार उनसे यदि हम भय करते 


हतो यह हमारे चित्तका दोष है, हमारी बेसम्ी है । हम शब्दोसे 
। तो उनको महात्मा कहते है, कितु हदयस वैसा नहीं मानते । 
` किती महार्मा पुरुषके मिक जानेपर तो हमारे चित्तम यहं॑भाव 
। आना चाहिये कि ष्देखो, ये भी मलुष्य है ओर हम भ म्यः 


फिर हमको परमात्माकी प्राप्ति न होनेका क्या कारण है ? इन्होने 
निस प्रकार पररमात्माकी प्रापिके लिय प्रयत्न किया है, उसी प्रकार 


हम भी कर सकते हैँ । चाहे वह कठिनि-से-कटठिन साधन भी क्यों 
नहो, हम उसे करनेके व्यि तैयार है ।' 


हमलोगोंको निश्चय रखना चाहिये किं महात्मा कमी रु 
हेति ही नहीं । यह हमारी अङ्गता दै, जो हम उनको अप्रसन्न 
पमञ्ञकर उनसे भय करते हैँ । उनकी चेष्टा तो हमारे परम हितके 
ल्यि ही इआ करती है । उनका रोष भी कल्याण करनेवाला है, 
क्योकि उनकी सारी करिषा्द हमारा कल्याण करएनेवारी ही होती 
है | भगवान्‌ किंसीको मारते हैँ तो ` उसके कल्याणक ्यि ही। 
दसी प्रकार निष्काम गुरु भी शिष्यके हितके. व्यि ही उसे दण्ड 
देता है । न्यायप्रमी राज।का दण्ड भी हितके च्यि दी होता है । 
मा बचेको उसके दहितके च्यि ही मारती है । फिर महात्माका 
शासन अहितकर कैसे हो सकता है । 





क 
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| महात्माके चित्तम कभी किंसी बातको ठेकर उद्रेग होता ही 
| नही । फिर हम यह शङ्का ओर भय क्यों करे कि उनके वित्तो 
| दुःख ओर उद्वेग हलो जायगा । हमारे देखने यदि उनम उतेजना 
आती है तो समञ्लना चाहिये कि वह उत्तेजना हमलोगोकि ल्यि रिक्षाके 
रूपमे है । वास्तवमे वह उत्तेनना क्रोधयुक्त नीं है । वासवे 
करोधयुक्त उत्तेजनाके लक्षण दूसरे दी होते है । गीताके दूस 
अध्यायके ६३ वे र्लोकम मगवानूने बताया है. - 

कोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्खछतिविश्मः। 

स्खृतिभ्रंशाद्‌ वुद्धिनादो वुद्धिनादात्‌ प्रणद्यति ॥ 

क्रोधसे अत्यन्त मूढमाव उत्पन्न हो जाता है, मूदभावसे 
स्मृतिमे श्रम हो जाता है, स्पृतिमें श्रम हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
॥ विवेक-शक्तिका नारा हो जाता है ओर बुद्धिका नादा हो जानेस 
अहं पुरुष अपनी स्ितिसे गिर जाता है |› 


यदि किंसीमें ये लक्षण हों तो समञ्चना चाहिये कि उक 

नोधयुक्त उत्तेजना है । अन्यथा यदि को$ जिज्ञाघुओंको शिक्षा दनक 

¶ लिये उत्तेजनाका खग करते है तो उनकी वह॒ उत्तेजना क्रोधयुक्त 

नहीं है; क्योकि उनम उपर्युक्त दोष नही आ सक्ते । महात्मा राजा 

जनकं राज्य कते थे, वे दण्डनीय मनुष्यको दण्ड न दं तो राज्य 

| कंसे चठे । वे जो दण्ड दै, उस शासनको कोई यदि उत्तेजना मान 
खे तो यह माननेवाठेकी भूल है । 

| कोई अच्छा पुरुष है, उससे यदि दूसररोको भय होता हो तो 

| उसको तो यह समक्नना चाहिये किं तुममे कोई कमी है, नहीं तो 


क 7, व + 
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इनको भय क्यों होता । एवं जिन पुरुषोके मनम भय होता है 
उनको य्ह विचार करना चाहिये किं हमारे चित्तम भय होनेका 
कारण क्या है | वह कारण है श्रद्धा-विश्वासकी कमी । यदि हम 
उन्हे महापुरुष समञ्जते तो हमारे चित्तम उनसे भय होनेका कोई 
कारण नहीं । हमको भय तो इस बातका होना चाहिये कि शाच् 
या महापुरुष जो कुछ हमको कह रह है उसका हमसे पाकन नही 
हेता । तथा यह्‌ हमारे ल्य ओर भी विशेष भयकी बात है किं 
हम उसके विरुद्ध आचरण करं । यष्ट बात साधकके लिय है । इसमे 
एक रहस्यकी बात है । वह यह किं वास्तवमे जो महापुरुष होते है, 
उनकी आज्ञा न माननेसे न माननेवाठेको कोई. दण्ड नहीं होता । 
यमराजकी भी सामर्थ्यं नहीं कि उसको दण्ड दे; क्योंकि जो अच्छे 
पुरुष होते है, वे अपनी आज्ञा न माननेवाठेको किंसी प्रकारसे दण्ड 
दिखाना नह्य चाहते । भाव यह किं वे किसीको दण्ड हो; इस 
विषयमे निमित्त बनना नहीं चाहते । 


कोई आपका अपमान कर दे ओर आप सरकारी राञ्यमे मान- 
हानिकी नालिडा करे, तब यदि वास्तवमे आपका अपमान इआ 
होगा तो सरकार उसे दण्ड दे सकती है | किसी जगह न्यायाधीरा 
खयं देख ठे कि इसका यह अनुचित व्यवहार है तो बवेखयंभी 
दण्ड दे सकते है । किंतु यदि महात्मा नहीं चाहता कि मेरा अपराध 
करनेवाटेको दण्ड मिटे, तो एेसी अवस्थामे यमराज हो या न्यायाधीरा, 
उनवी सामथ्यं नहीं कि वे महास्माकी आज्ञा न माननेवालेको 
7हात्माकी इच्छाके बिना दण्ड दे सकं । महासमाका तो यह भाव 
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रहता है कि मेरे निमित्तसे तो दूसरोको लाभ ही होना चाहिये, 
हानि नहीं होनी चाहिये । यदि दण्डनीय मनुष्यको दण्ड देनेसे 
खाभ समञ्ञाजाताहैतो वे खयं दण्डदे देते है । जैसे राजा 
नड्षको अगस्त्यजीने उसके सुधारके ल्यि यह दण्ड दे दिया किं (तुम 
सपे हो जाओ ।' फिर दया करके यह भी कह दिया कि 
महाराज युधिष्ठिर तुम्हे इस शापसे मुक्त कर देगे । इषीसे 
ह महाराज युधिष्ठिके दशन ओर वार्तालापके प्रभावे 
उस पापसे मुक्त हो गया । इस प्रकार कहीं दण्ड देने 
किंसीको लाम होता समञ्जे आता है तोवे खयं दण्ड दे सकते 
है । अतः उनका अनुग्रह तो अनुग्रह है ही, दण्ड भी अनुग्रह है| 
इसल्यि हमलेोगको महात्माओंसे कमी भय नहीं करना चाहिये । 


भय तो दु्टसे भी नहीं करना चाहिये; क्योकि कोई भी दुष्ट 

मनुष्व दुष्टता कर सकता है, वितु वास्तवमे हमे डानि नहीं पर्चा 

सकता । जव हमने कोई पाप किया हय नही, तब पाप किये विना 

ई्रके राव्यमे दण्ड मिक ही कैसे सकता है । मनुष्य को्न-को 

अपराध किये रहता है, उसके फर्खरूप ही कोई अत्याचार कले- 

बाला उसके अपराधके दण्ड-मोगमे निमित्त बन जाता है | जो अपराधी 

नही है, उसपर यदि कों अत्याचार करता है तो अत्याचारीका अत्याचार 
निष्फल हो जाता है जैसे भक्त ्रहादपर दिरण्यकरिपुका ओः 
भक्तिमती मीरोपर राणाजीका अत्याचार निष्फल हो गय{ था । उन 
अत्याचारमें कहीं सफख्ता मिरी ही नही; क्योकि ग्रहाद्‌ ओर मीर 
वास्तवरमे अपराधी नदीं थे । किंसीपर जो अत्याचार सफल होता है 
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वह उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किंसी अपराधका फक है । अतः 
हमलोगोँको अत्याचारीपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये । श्रीरामके 
वनगमनके सम्बन्धे माता कौसल्या भरतसे यदी कहती दै-- 


काटि दोसु देट॒ जनि ताता । भा मोहि सव विधि वाम बिधाता ॥ 
( राम० अयोध्या० १६४ । ४ ) 


तात ! इस विषयमे किंसीको दोष मत दो । विधाता मेरे लिये 
तब प्रकारसे उल्टा हो गया है । | 


अभिप्राय यह कि यह मेरे प्रारन्धका दोष है । न इसमे 
वकेयीका दोष है ओर न मन्थराका | 

यह बात सच्ची है । यदी सबके च्य है । इसट्यि अत्याचारी- 
ते भी डरना नही चाहिये । तब फिर डरना किंससे चाहिये ? पापसे । 
हम जो पाप करेगे, उसका फक हमको अवदय भोगना पड़गा । 
$्रकी आज्ञाका भङ्ग करना ही पाप है । अतः हमलोगोको ई्रकी 
आज्ञाका कभी भङ्ग नहीं करना चाहिये । 


जर्होतक हो सके, राज्यके विधानका भी भद्ग नहीं करना 
चहिये । कितु कहीं एेसा प्रसङ्ग आ जाय किं एक ओर इश्रकी 
आज्ञा हो ओर उसके विरोधमें दूसरी ओर सरकारकी, वहाँ ईशरकी 
आज्ञाका पान करके सरकारकी आज्ञा भद्र की जा सकतीदहै। ` 
जैसे सरकारी कानून है किं चौदह व्ष॑की आयु होनेपर कन्याका 
विवाह करना चाहिये, किंतु कन्था यदि बारहवें वेमे रजखटा 
हो गयी तो रास्रकी आज्ञा है कि रजखला होनेसे पूरव 
ही विवाह कर देना चाहिये ओर रजखला होनेके बाद तो 




















| 
| 


` वधम रजखला हो जानेपर कन्याका विवाह कर देना शाघाक्ञाकै 
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तुरत दही कर देना चाहिये ।# रेसी अवस्थामे बारहवे तेरह 


अनुकूल है, वितु सरकारी आज्ञाके विरुद्ध है । जँ सरकारकी 
आज्ञा ओर ई्रकी आ्ञाम विरोध पड़े, वरँ ईर.शी आङ्ञाका पारनं 
करना चाहिये | उसके फलखरूप सरकारकी ओरसे दण्ड परे तो 
उसे सहं खीकार कर ठेना चाहिये । वँ चूड या चाव नही 
करना चाहिये, क्योकि सरकारकी आज्ञा भङ्ग करनेसे जेर जाना 
पडे तो कोई हानि नहीं है । इस समय भी तो हम जेल ही है । 
इस जेलमे जानेसे ख्बी जेलसे दछुटकारा मिरु जाय तो थोड़ी देके 
व्ये इस जेकको भोग ठेना चाहिये । ईश्वरका दण्ड ठंबी जेल है | 
हर हारुतर्मे भगवान्‌की आज्ञाका पालन तो होना दही चाहिये । 
सरकारकी अज्ञाका पाटन नभीदहो तो कोई बात नहीं | ए 
सरकारकी आज्ञाका भद्ग करनेके साथ-साथ यदि भगवान्‌की आङ्ञाका 
भी भङ्ग होता हो, तब तो ओर भी अधिक पाप है । जो मलुष्य 

% प्राप्ते तु द्वादशे वर्षं यः कन्यां न ॒प्रयच्छति। 

मासि मासि रजस्तश्याः पिवन्ति पितरोऽनिराम्‌ ॥ 

माता चैव पिताचेव येष्ठो भ्राता तथैव च। 

त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
( पराररस्प्रति ७ । ७.८ ) 
८जो मनुष्य बारह वकी हो जानेपर भ अपनी कन्याका विवाह 
नहीं कर देताः, उसके पितरोको सदाके लिय प्रतिमास उस कन्याके रजका 
पान करना पड़ता है । माता ओर पिता एवं ज्येष्ठ श्राता भी- ये तीनोही 
यदि कन्याको रजखला होती देखते रहते दै ( रजस्वला होनेसे पूवं उसका 

विवाह नदीं कसते ) तो नरकमे गिरते हैँ ।' 








। त्र ~क च कं 
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चोरी करके, स्ूठ बोककर इन्कमदैक्स या सेल-टेक्स नहीं देते, वे 
>वल सरकारके दही कानूलका भ्न नहीं करते; भगवानूकी आज्ञाका 
भी भङ्ग करते है । शाख ओर महापुरुषोंकी आज्ञा भी भगवान्‌की 
ही आज्ञा है । महापुरुष कहते है “सत्यं वद” धर्म चर । (सत्य 
बोरो, धर्मका आचरण करो ।› अतः शूठ, चोरी, कपटः, वेईमानी" 
जाटसाजी करना इई रकी आज्ञाका भङ्ग कसना है | 


सरकारकी यदि कोई अधर्मपूणं अनुचित आज्ञा हो तो उसका 
भङ्ग करनेपर छोग भी ग्ररंसा करते है तथा ईशर भी रुष्ट नहीं होते । 
वित्‌ बहौ सत्‌-साहस आवरदयक है । सब प्रकार यातना सहते 
हए जे जानेके लिये तेयार रहना चाहिये, उससे हम पापसुक्त हो 
द्ध हो सकते हैँ । कितु यह सहन करनेकी शक्ति होनी चाहिये । 
मगवानूकी आज्ञाको कभी नहीं टलना चाहिये । सत्य बोट, 
धका आचरण करो ओर भारी-से-भारी आपत्ति आ जनेपर्‌ भी 
रूट, कपट, चोरी बेईमानी कभी मत करो ।*- ईस ईश्वरा्ञाके 
पालनमें तत्परतापूर्वक सावधानी रखनी चाहिये । वितु हिम्मत 
इसका नाम नहीं है कि हम सरकारी चोरी करें ओर शूठ बटे । 
सरकारकी जो कानून आपको अमान्य हो, उसके ल्यि आप स्पष्ट 
कह दे किं हम इसे नही मानेगे, सरकार हमे चाहे जो दण्ड दे । 
यदि आप यह कर॒ सक तो आपकी शूरवीरता है ओर जहाँ 
वीरता है, बह उसके साथ धीरता ओर गम्भीरता अवद्य रहती है । 


महा पुरुषोके तत्व, रहस्य, भाव, प्रभाव ओर खभाव --इनमेसे 
विसीको भी हम उनकी कृपासे जन ठे तो फ्रि हमारा कल्याण 
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होनेमं विम्ब नहीं | जब मनुष्य महापुरुषका तच्व-रहस्य सम 


जाता है, तब वह महापुरुष ही बन जाता है । नहीं तो उसने 

तत््व-रहस्य कर्हां समज्ञा । वास्तवमें तो महा पुरुषके तत्को मनुष्य 
महापुरुष होकर ही समञ्च सकता है । जो महापुरुष है ही नहीं 
उसको महापुरुषके तच्चका अनुभव हो ही कैसे सकता है । वित्‌ 
महापुरुष समञ्ाना चाहं तो श्रद्धाटु जिज्ञासु भक्त भी उनकी कृपसे 
` उनके तच्वरहस्यको समञ्च सकता है । 


महापुर्षोका खमाव बहत ही कोमल होता है । उनके दरार 
किंसीका अनिष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि उनम कर्म करनेवारा 
कोई है ही नहीं । जव कर्ता ही नहीं है, तन विना क्कि अनि 
कोन किंसका करे । अतः उनके द्वारा अनिष्ट हो ही नहीं सकता । 
कितु यदि किसीका अनिष्ट होता-सा प्रतीत हो तो समञ्लना 
चाहिये कि यह अनिष्ट भोगनेवालेके पाण्का पल हे । 
जेसे किंपीने आग द्रा दी तो आग ल्गानेवालेको पाप 
ख्गता है, अग्निको पाप नदीं ठगता । इसी प्रकार गङ्खाका खमाब 
` बहना । क्ह बह रही है ओर उसके प्रवाहे आकः 
कोई मर गया तो इसमे गङ्गाको दोष नष्टां लगता | इसी 
प्रकार सूयं तपता है । सूर्यकी धूमे तपते-तपते कोई मर्‌ गया तो 
उसमं सूर्य॑का दोष नहीं है, उससे सूर्यको पाप नही ठ्गता; क्य 
अग्नि, गङ्गा ओर सूर्यकी नीयत किंसीको क्ट पर्हैचाने या अनि 
करनेकी नहीं है | 


 श्रीरामचर्तिमानसमे जो यह बताया गया है कि 
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'समरथ कटं निं रोषु गुसाई । रबि पाचक सुरसरि कौ नाइ ॥ 
( बाल० ६८ । ४ 


- इसका अर्थं यह नहीं है कि ये महान्‌ विमूतिर्यो दैः 


इष्य ये अपराधसे मुक्त हैँ । जो महापुरुष होते दै वे किंसीका 


|. 
# 
7 


अनिष्ट नहीं करते । वे तो कहीं किंसीके प्रारब्धके कारण मारने 
निमित्त बन जाते है । इसस्ि उनको दोष नहीं लगता; क्योकि 
उन पुरुषोमें व्यक्तिगत खार्थं ओर अभिमानका अत्यन्त अभाव हीत 
हे । इसी प्रकार सूर्य, अग्नि ओर गङ्गाम खा्थ, आसक्ति ओर 
कर्तापनके अभिमानका अत्यन्त अभाव है | यही उनकी सामर्थ्य 
है| अतः: कीं वे किसी मरनेवालेके प्रार्धके कारण निमित्तमात्रे बन 
जाते है तो उनको इस सामर््यके प्रभावसे पाप नहीं लगता । यह शक्ति 
जिस किसीमे भी हयो, उसे पाप नहीं लगता । मगवानने कहा है-- 
यस्य॒ नारंङृतो भावो बुद्धियंस्य न छिप्यते । 


हत्वापि सख ईरमलोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
( गीता १८ । १७ ) 


(जिस पुरुषके अन्तःकरणमे भें कता ह" एेसा भाव नहीं 
होता तथा जिसकी बुद्धि सांसारिकि पदारथमिं ओर करमोमं छ्पि नहीं 
होती, वह पुरुष इन सब खोकोंको मारकर भी वास्तवमं न तो मारता 
है ओर न पापसे घता है |: 


अतएव हमलोगको रेसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये भगवानूके 


उपर्युक्त बचर्नोपर ध्यान देकर उनके अनुसार अपना जीवन बनाने- 


का भरपूर प्रयज्न करना चाहिये 





"~~ 


प०शा० मा० १८-- 








भगवार्की पापि करानेवाले उत्तम गण ओर 
आचरण 


उत्तम गुण ओर उत्तम आचरण रीघ परमात्माकी प्रापि 
करानेवाले है । उत्तम गार्णोसे अभिप्राय है-- हदयके उत्तम भावं ` 

उत्तम आचरणोसे अभिप्राय हैमन, वाणी ओर रशारीखी 
उतम क्रिया | इनमें उत्तम क्रियाओंसे उत्तम भार्वोका संगठन 
होता है ओर उत्तम॒ भाव होनेसे उत्तम क्रियाएं खाभाषिक ही 
होती है । ये परस्पर एक-दूसरेके सहायकं है | फिर भी क्रियाकी 
अपेक्षा भाव प्रपान है । जैसे कोई मनुष्य दूसरोके अनिष्के शि 
ङ्ग दान तप आदि करता है तो उसकी वह क्रिया तामसी 
है ओर वही क्रिया यदि पुत्र, खी, धन ओर स्गदिके ल्यि वी 
जाती है तो राजसी है तथा निष्कामभावसे संसारके हितके तमि 
भगवतप्री्ययं कलनेपर वही क्रिया साचिकी हो जाती है । त्रिया 





4 

† 

। 
[ति 
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एक होते हए भी भाव उत्तम॒होनेसे वह उत्तम फख्दायकं नग 
जाती ह । इसच्ि क्रियाकी अपेक्षा भाव ही प्रधान है । 

जो दुराचार, दुर्व्यसन ओर व्यर्थकी क्रिया है, वे सब तो 
नरके ञे जानेवाी है, उनकी तो यहाँ कोई च्चा ही नहीं है । 
बरे तो सर्वथा त्याज्य है | जो कल्याणकारक आचरण दहै, जो 
मगवत्परापिमे सहायक है, उन्हीकी यह च्चा की जाती है । वे सब 
आचरण भी निष्कामभावसे किये जनेपर ही कल्याण करनेवाले 
हेते है । इसब्ि शाखोक्त उत्तम क्रियाओंका आचरण निष्कामभावसे 
ही करना चाहिये । उत्तम क्रियाए्‌ कोन-कौन-सी है, उनका कु 
दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है-- 

सबके साथ सरलता, विनयः, प्रेम, आदर ओर निरमिमानता- 
पूर्वक निः खा्थभावसे व्यवहार करना । 


रारीरको जरू ओर मृत्तिकासे शुद्ध ओर खच्छ रखना तथा 
धरर ओर वखोको भी शुद्ध ओर खच्छ रखना । 

बरह्मचसका पालन करना । किसी भी सुन्दरी युवती सीका 
अथवा पुरुष या बारुकका अदंरीकमावसे द्रोनः भाषण स्प, 
चिन्तन, एकान्तवास आदि कमी न करना | 

मन, वाणी, दारीरसे किसी कुद्र-से-ुद्र भी प्राणीको किंसी 
मी निमित्तसे किचिन्मात्र भी कभी दुःख न पर्हचाना, बल्कि 
अभिमानका त्याग करके निःस्वा्थभावसे सबका सब प्रकारसे परम 
हित ही करते रहना । कोई अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका 
हित ही करना । 
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वाणीके हारा प्रेम ओर आदरपूवक भगवान्‌ नामका निरतर 
जप करना तथा सत्‌-शाख्का स्वाध्याय करना एवं जो सत्य ओर्‌ ` 


त्रिय हो तथा जिसमे सवका हित हो, एेसा कपटरहित सरछ 
वचन बोखना | 


सदा श्रद्धपूवेक शाखकी मर्यादाका पालन करना । मारी. 
भारी कष्ट पड़नेपर भी कजा, भय, लोभ, काम अथवा किसी भी 
कारणसे मर्यादाका त्याग नहीं करना । 


श्द्मा-भक्तिपूवक महापुरुषोका सङ्ग, सेवा-सत्कार, नमस्कार 
ओर उनकी आज्ञाका पान करना इत्यादि । 
स॒ प्रकारके उत्तम आचरणोको निःखार्थभावसे केप ` 
अन्तःकरणकी शुद्धि होकर भगवान्‌की प्रापि हो जाती है । 
इसके सिवा, जिनके कान भगवान्‌के नामः खूप, गुण, 
अभाव, ठीला, तत्व, रहस्यकी बार्तोको खुनते-खुनते अघाते नही, 
जिनके नेत्र केव मगवानके दर्नोकि ल्य ही चातक शैः 
चकोरकी ति खाखायित रहते है, जिनकी वाणी प्रमपूर्वक मगान्‌ 
के गुरणोका ही गान करती रहती है, जिनकी नासिका भगवानूके 
स्वप तथा भगवानको अर्पण . किये इए पुष्प, चन्दन, माल, 
नैवे आदिकी गन्धको ठेकर मप्र होती रहती दहै, जिनवी 
जिह्वा भगवानके अर्पण किये इए प्रसादका दही आस्वादन कती 
है तथा जो नर-नारी भगवानके अर्पण करके ही ओर भगवान 
प्रसनताके दिये ही भगवान्‌का प्रसाद समञ्चकर वलन जोर आमूषण 
धारण करते है, जो मनुष्य अपने शरीरसे ईश्वर, देवता ओर 
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ब्र्मणोका तथा वर्ण, आश्रम, गुण, पद ओर अवस्थामे जो 
 अपनेसे बडे हों, उनका प्रेम ओर विनयपूर्वक आदर-सत्कार, 
सेवा, आज्ञापाकन ओर नमस्कार करते हँ, जो एकमात्र भगवानपर 
ही निर्भर रहकर हार्थोके द्वारा भगवान्‌की सेवा-पूजा श्रद्धा ्रेमपूषैक 
निष्कामभावसे करके मुग्ध होते है, जो भगवानूके ठीखा-त्रिग्रहो 
ओर उनके भक्तोके दर्शनां ही चरणोंसे तीर्थोमं जाते ओर 
्रद्ा-भक्तिपर्वक उनमें ञान करते है, जो भगवान मन्त्रका 
श्रद्वा-मक्तिपूर्वक जप करते है, जो शाख-विधिके अनुसार नित्य 
दान, श्राद्ध, तर्षेण, होम, ब्राह्ण-मोजन श्रदधा-प्रमपूक करते हैँ 
जो माता, पिता, खामी, आचाय आदि गुरुजनोको भगवानके 
तमान समञ्जते है तथा उनकी सब प्रकारसे श्रद्धा, भक्ति ओर 


आदसपर्वक सेवा, सत्कार ओर पूजा कएते है-ईस प्रकार जो 


केवर भगवानमें प्रेम होनेके स्यि ही श्रद्धापरमपूवक भक्तिसंयक्त 
उपरक्त आचरण करते है, उनके हृदये भगवान्‌ विरेषरूपसे 
निवास करते है । 


जिनके हृदयमे सम्पूणं दुगुणोका अभाव होकर सहरूण 
ग्तिष्ठित ह्यो जाते है, उनके हृदयम भगवान्‌ विंशेषरूपसे निवास 
करते है ओर वे शीघ्र ही परमात्माके निकट पर्हैच जते है | 


जिनमे कामक्रोध, खोभ-मोह, अहंकार-अभिमानः मद-मत्सर्‌, 
दम्म-दर्ष, राग-देष, छल-कपट, अरान्ति-क्षोभ, आरस्य-प्रमाद, 
पाप, भोगवासना ओर विक्षेप आदिका अत्यन्त अभाव हो गया है, 
जो सबके हेतरहित व्रेमी, सबके हितम रत, सुख-टुःख; निन्दा- 
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सतुति, मान-अपमान, जय-पराजय, लाभ-अलाममे सम है, जिनके 
मनम भगवान्‌के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं है, जो निर्त्‌ ` 
भगवानक ही शरण है,जिन्हं भगवान्‌ प्राणोंसे भी वदढ्कर प्यारे है जिनका 
भगवानूमं ही अनन्य विदध प्रेम है, जो माता-पिता, भाई्‌-बनधु, 
मित्र, स्वामी, गुरु, धन, विचा, प्राण सर्वख॒एक भगवानूको ही 
मानते हैँ, जो परनारीको माताके समान ओर पराये धनको क्षवे 
समान समहषते है, जो धूसरोके दुःखसे दुखी ओर दूसरोके सुखे 
` ही सुखी हते है, जो दूसरोके अवगुणोको नहीं देखते, उनके 
गुणोको ही ग्रहण करते है, जो गो, ब्रामण जर समस्त प्राणियेकष 
हितम रत है, जो नीतिमे निपुण है, जो अपनेमे जो कुछ अच्छं 
है, उसे भगवानकी कृपा समस्ते है ओर अपनेमे जो बुराई है, 
उसे अपने स्वमावका दोष मानते है, भगवानके भक्तोमे जिनका 
प्रम है, जो जाति्पौति, धन, धर, पिर, धर्म, बड़ाई आदि 
सवम आस्तिका त्याग कर॒ भगवान्‌को ही हृदयमम धारण क्वि 
रहते है, जिनकी दृष्टम खर्ग, नरक ओर मोक्ष समान है जो 
सवत्र मगवानूको ही देखते रहते है, जो मन, वाणी ओर शरीरे 
भगवानके ही सच्चे सेवक हैँ ओर जो कभी कुछ भी नहीं चाहते, 
प्रत्युत जिनका एकमात्र भगवानूमें ही स्वाभाविक निष्काम श्रद्धा-पेम 
है, रसे मनुप्योके हृदयम भगवान्‌ विंदोषरूपसे निवास करते है । 


यों तो भगवान्‌ सब जगह समानभावसे व्यापक हैँ दह्ी, वितु 
जिनके हृदयका भाव उपर्युक्त प्रकारसे उत्तमोत्तम सद्रण॒ ओर 
भगवत्पमसे युक्त है, उनके हृदयम्‌ भगवान्‌ विदोषरूपसे विराजमान 








1 क ` 


भगवान की भ्रापति करानेवाठे उत्तम शण ओर आचरण २,७९. 

है | मीताे भी भगवान्‌ कहते है-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न भियः। 
ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(९।२९) 
तै सव भूमिं सममावसे व्यापक हू, न कोई मेरा अप्रिय है 
ओर न कोई प्रिय है; परंतु जो भक्त मञ्चको प्रेमे भजते है, वे 
स्मे है ओर मेँ भी उने प्रत्यक प्रकट ह ॥ | 
यद्यपि ब्रहमासे छेकर सतम्बयैन्त समसत प्राणिमि भगवान्‌ 
अन्तर्यामीरूपसे समभावसे व्याप्त है इसल्यि उनका सबमे समभाव 
ह ओर समस्त चराचर प्राणी उनमे सदा स्त है तथापि भगवानूका 
अपने भर्तौको अपने हृदयम विरोबरूपसे धारण करना ओर उनके 
यमे खयं प्र्यक्षरूपसे निवास करना भर्तीक अनन्य भक्तिवे 
कारण ही होता है । | 
जसे समभावसे सब जगह प्रकारा देनेवाा सूय॑दर्षण 
आदि स्वच्छ पदार्थोमि प्रतिबिम्बित होता है, काष्ठादिमे नही 
होता तथापिं उसमे विमता नहीं है, वैसे ही भक्तोके हदये 
विरोषदूपसे विराजमान होनेपर भी भगवानूमे विषमता नहीं हे । 


जनका किंसीसे भी द्वेष नही, सपर दैतुरहित दया ओर 
प्रेम है, जो क्षमाशीरु है, अहंकार ओर ममताका जिनमे अत्यन्त 
अमाव है, जिन्होने अपने मन, बुद्धि ओर इन्दरयो वदाम करके 
मगवानूमे ही लगा दिये है, जिनसे किसीको भी उद्वेग नहीं होता, 
जिनका हदय इच्छा, भय; उद्वेग ओर आसृक्निका भवयन्त भमाव्‌ 
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होकर परम शुद्ध हो गया है, जो पक्षपातरहित ओर दक्ष हे, जो ` 


संसारसे उदासीन ओर विरक्त है, जिनमे कर्मोकि कर्तापन ओर 
फलेच्छाका अत्यन्त अभाव है, हर्ष-रोकका भी जिनमे अत्यन्त 
अभाव है, जिनका वैरी-मित्रमे, सीत-उष्णमे, अनुकूकता-ग्रतिकूरतामे 
ओर मद-खणमे समान भाव है, इसी प्रकार सम्पूरणं प्राणी, पाष 
भाव त्रिया ओर परिस्थितिमें जिनका समान भाव रहता है, जो 
भगवानूके विधानमे हर समय संतुष्ट है, घर ओर देहम अभिमानसे 
रहित हँ, जिनकी बुद्धि स्थिर है ओर जो परमात्मक खरूपे ही 
नित्य सित है एसे भक्तिसंयुक्त सद्‌ गुणोंसे सम्पन्न भगवानूके 
भक्तं भगवानूको अत्यन्त प्रिय है | 

इसव्यि इमे चाहिये किं अपने भाव ओर क्रियाओंको 
उत्तम-से-उत्तम बनावे । वास्तवे भाव उत्तम होनेसे क्रिया अपने- 
अप खामाविक ही उत्तम होने कगती है, उसमे कुछ भी परतप 


नदह कना पड़ता ओर जो सर्वथा ईशरके ही शरण हो जाता हैः 


अपने-आपको ईशरके समर्पण कर देता है, उसमे ईश्वरकी भक्तिके 
प्रभावसे उत्तम गुण खतः ही आ जाते है | अतः हमलोगोको 
उत्तम गुण ओर उत्तम भावकी प्रापिके ल्यि सब प्रकारे इश्वरके 
` रारण होकर निष्काम प्रेम-मावसे ईश्चरका अनन्य चिन्तन कना 
चाहिये । इस प्रकार कटनेपर ईशरकी कृपासे ग्रमाद्‌, आलस्य, 
भोगवासना, दुगण, दुराचार, दुर्व्यसन ओर व्यर्थं संकल्पोक 
अत्यन्त अभाव एवं परम कल्याणकारक विवेक ओर वैराग्ययुक्त 


सद्गुण-सदा चारयोका आविभाव होकर परमात्माकी प्रापि हौ जाती है। 
० 
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ंसारसे वैराग्य ओर भगवान्मे 
प्रेम होनेका उपाय 


शरीमगवानकी प्रातिकी इच्छावाले पुरुषोको संघारसे वैराग्य ओर 
मगवानमें प्रेम हो---ईसके लिये विरेष चेष्टा करनी चाहिये । साधनम 
विक्षेप, आस्य, भोग, प्रमाद आदि अनेक वि हैः उनमें मनकी 
चञ्चलता अर्थात्‌. विक्षेप ओर आर्स्य--ये दो प्रधान है; कतु 
संसारसे वैराम्य ओर भगवान प्रम होनेपर इन सबका अपने-आप 
ही विनारा हो सकता है । अतः संसारसे वैराग्य ओर भगवान प्रेम 
होनेके च्यि ही विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है । 


संसारसे वैराग्य होनेका उपाय है--संसारको नारावान्‌, 
क्षणभङ्गुर, दु ःखरूप, घृणित, हानिकर ओर भयदायक 
वैराग्यवान्‌ पुरु्षोका सङ्ग करना, वैराग्यविषयक पुस्तके पढना ओर 
चित्तमे वैराग्यकी भावना करना । इनसे संसारम बैराग्य हो जाता है । 





अ प्रम होनेका उपाय है--भगवान्‌के नाम; ख्ख, 
टीला, घामके गुण, प्रमा्र, तत्व, रहस्यकी बातोको सुनना, पढना 
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ओर मनन करना; भगवानूम जिनका प्रेम है, उन पुरुषोका सङग 
करना; भगवानूसे सच्चे. हृदयसे करुणामावपूर्वक गद्रदकग्ड हो 
सतुतिःप्राथना करना; “मगवान्‌ मेरे है ओर मै भगवान्‌का दइ 
रकार भगवानूके साथ अपना नित्य-सम्बन्ध समञ्चना; मनसे 
भगवानूका द्रान, भाषण, स्परी, वार्ताटाप ओर चिन्तन करना 
= गा द्र समय निष्कामभावसे भगवानूके नाम-रूपको स्मरण रखना । 
ऊपर बतटायी हहं इन सभी बार्तोपर श्रद्धा-विश्वास करके उनको 
कामम लनेसे बहत शीघ्र भगवान प्रेम हो सकता है । 


जव साधकका संसारसे वैराग्य ओर भगवानूे अनन्य प्रेम हो 
जाता है, तव िर दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, सांसारिक संकल्प, 
जारस्य, प्रमाद, भोगेच्छा आदि सव दोर्षोका नाशा होकर उसे 
“वानूका यथार्थं ज्ञान हो जाता है ओर उसमे खाभाविक ही 
नमता आ जाती है; फिर उत्तम गुण तो उसमे अपने-आप ही आ 
जाते है तथा उसके द्वारा होनेवाी सम्पूर्णं क्रियाँ भी उत्तम-ते- 
उत्तम होने खाती है । उसे परम शान्ति ओर परम आनन्दका 
जनुभवे होता रहता है । इसच्यि रेसा पुरुष कभी संसारके 
विषयभोगोको ओर करुसङ्गको पाक भी उनमें नदी प्ता । 

अपने दैनिक जीवनमे उपर्युक्त बातोको किस प्रकार कामे 


खया जाय-इसके च्य नीचे छ्खिी हई तीन बार्तोपर विष 
ध्यान देना चाहिये-- 





(१) जहम रात्रिम सोने लगे, तन उस समय हमे 
उचित हे कि हम भगवानूके नाम, ख्य, गुण, प्रमावको स्मरण 








संसारसे वैराम्य ओर भगवानमे प्रेम होनेका उपाय २८२ 


करते-करते ही रायन करे । इससे रातमे प्रायः बुरे खपर भी नहं 
आते ओर हमारा वह शयनकाल भी साधनकार्के शखूपमे ही 
परिणत हो सकता है । 

( २ ) दिनमे कार्यं करते समय यह समञ्लना चाहिये कि मेँ 
जो कुछ कर रहा द भगवान्का ही काम कर रहा दँ ओर भगवान्‌की 
आज्ञासे भगवानके च्य ही कर रहा ह एवं ये जड-चेतनात्मक 
पब पदार्थं भगवानके हैँ ओर मे भी भगवानूका ह तथा भगवान्‌ 
मेरे हैँ ओर वे सबमे व्यापक हैँ; इसस्यि सबकी सेवा भगवानकी 
ही सेवा है । तथा व्यवहार करते समय खाथैत्याग, सम्पूणं प्राणियोके 
प्रति हितैषिता, उदारता, समता, खाभाविक दया-इनपर विंशेष 
ध्यान रखना चाहिये । इससे व्यवहार खाभाविक ही बहुत उचकोटि- 
का होने र्ग जाता है । 

इससे भी बढ़कर एक भाव यह है कि जो भी क्रिया करे, 
उसे अहंकार ओर अभिमानसे रहित होकर करे ओर यह समश्च 
 किमेरेद्वारा जो कुछभी क्रिया होती है, वह भगवान्‌ ही करवा 
दहे ~. मँ तो केवल निमित्तमात्र द्रं । इस प्रकारके भावसे होनेवाटी 
्रियामे कभी दुर्गुण, दुराचार, दुव्यंसनकी युंजाहृा ही नहीं रहती । 
यदि उसमे दुर्गण, दुराचार, दुव्य॑सन हौ तो समन्नना चाहिये किं 
उसकी क्रिया होने भगवानका हाय नहीं है, कामका हाथ है | 
गीताम अर्जुनक द्वारा यह पृखनेपर-- 
अथ केन॒ प्रयुक्तोऽयं पापं चरति वृरषः। 
अनिच्छनपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ 
( २३।३६ ) 
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९८४ परमदान्तिका म्मार्भ | 
ङष्ण ! तो रिरि यह मनुष्य खयं न चाहता इ भी 
बखत्कारसे लगाये इएकी मति किससे प्रेस होकर पापका ` 
आचरण करता है £ 
भगवानूने कडा-- | 
कम पष क्रोध पष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३।३७ ) ¦ 
रजोगुणसे उत्पन्न इआ यह काम ही क्रोध है, यह बहत 
लानेवाल अर्थात्‌ भोगेसि कमी न अधानेवाटा ओर बडा पापी है, 
इसको ही तम इस व्रिषयमे वैरी जानो ।; 
(३ ) एकान्तम बैठकर साधन करते समय भी प्रथम मन. 
वरामं करना चाहिये । मनको वराम करनेके स्वि ` 
अभ्यास ओर वैराग्य ही प्रधान है । भगवान्‌ने मीताम बताया है - 8 
असंशयं महावाहो मनो दुर्निघ्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
( ६।२५ ) 
(महाबाहो ! निःसंदेह मन॒ चच्चर ओर कठ्नितासे वा 
होनेवाख है; परंतु उुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास ओर वैरा्यसे 
वामे होता है | मनको वराम कर लेनेपर इन्द्रियोका वशम होना 
उसके अन्तर्गत ही है | | 


। "का = वामे होनेके बाद श्रद्धा-तरेमपूर्वक भगवानूके नाम ओर 
स्लरूप्रका स्मरणदप साधन करना चाहिये; क्योकि मनकी वरै ` 








संसार से वैराम्य ओर भगवानम ग्रेम होनेका उपाय २८५ 


किये बिना साधन ह्लोना सुगम नहीं है ओर साधन करनेसे भगवान्‌की 
प्राप्ति होती है । भगवान्‌ कहते है - 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
। तु यतता शक्यो ऽवाप्तुसुणयतः ॥ 
( गीता £ । ३६ ) 
“जिसका मन वशम किया हआ नहीं है, एेसे पुरुषद्रारा योग 
( भगवत्‌-प्राप्ि ) दुष्प्राप्यं है ओर वराम किये इए मनवाछे 
प्रयतरीर पुरुषद्वारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज है यह 
मेरा मत है | 
तथा भगवानूने आगे सब साधनो श्रद्वापूवंक भगवान्‌के 
भजन-चिन्तनरूप भक्तिके साधनको ही श्रेष्ठ बतलाया है-- 
योगिनामपि स्वेषां अदतेनान्तरात्मना । 
धद्धावान्‌ भजते यो मां स मे शुकतमो मतः॥ 
( गीता & । ४७ ) 
सम्पूणं योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुञघमं रगे इए 
अन्तरात्मासे मुज्ञको निरन्तर भजता है, वह योगी मुञ्चे परम 
रेष्ठ मान्य है ।' 


अथवा एकान्तम बैठकर सम्पूणं कामनाओंको त्यागकर मनसे 
इन्दियोको वरामं करके ओर संसारसे उपरम होकर मनको 
परमात्मामं र्गा देना चाहिये । परभात्माकी प्रापिका यह भी एक 
उत्तम प्रकार है । भगवानूने खयं गीताम बतलाया है- 

















& : परयरान्तिका साशं 


संकल्पप्रभवान्‌ कामास्त्यक्त्वा सवौीनरोचतः । 
मनसेवेनद्रिय्रमं विनियम्य समन्ततः ॥ 
रनः शनेरूपरमेद्‌ बुद्धा धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( & । २४.२९ ) 
सकल्यसे उत्यनन होनेवाठी सम्पूणं कामनाओंको निःशेषरूपसे 
प्यागकर ओर मनके द्वारा इन्दियोके सम॒दायको सभी ओ 
भटीभोति रोककर क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हआ उपरतिको प्राप्त हो 
तथा पर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मा स्थित करके परमामाके 
सिवा ओर कुछ भी चिन्तन न करे ।' 
एवं-- 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चरखुमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वदं नयेत्‌ ॥ 
( ६ । २६ ) 
“यह स्थिर न रहनेवाखा ओर चञ्च मन जिस-जिस शब्दादि ` 
निमित्तसे संसारम विचरता है, उस-उस विषयसे रोककर यानी 


हटाकर उसे बार-बार परमात्मामे ही निरुद्ध करे अर्थात्‌ परमाम 
ही छ्गावे | 


इसव्यि संसारके विर्घोका नादा होकर परमात्माकी प्रा्के 
ल्य उपर्युक्त प्रकारसे संसारसे वैराग्य ओर भगवान प्रेम होनेके स्मि 
 विंरोष कोशिदा करनी चाहिये । ˆ 


--- 











| = मुने देखा करो ओर मेँ तुम्दं देखा कर 
हमारा मन वह ख्गता है, जहौँ हमारी अभिकषित वस्तु होती 
है, जहो हमे अपनी रुचिके अनुकूढ सुख, सौन्दयं,. माधुय, रेश्यं 
आदि दिखायी देते है । विचार करके देखनेसे पतां गता है कि 
जगते हम जो प्रिय वस्तु, सुख, सौन्दर्य, माधुर्य, रेशचयं आदि 
देखते है, उन सभीका पूर्णं अमित अनन्त भण्डार श्रीभगवान्‌ है । 
समस्त वस्तुर्पँ, समस्त गुण, समस्त सुख-सौन्दयं भगवानूके किसी 
एक अंराके प्रतितरिम्बमात्र है । उस महान्‌ अनन्त अगाध सागरके 
सीकर-कणकी छायामात्र हैँ । हमे जो वस्तु जितनी चाहिये, जब 
चाहिये, वही वस्तु उतनी ही ओर उसी समय भगवानूमे मिक सकती 
है; क्योंकि वे सदा-सर्वदा उनमें अनन्तखूपसे भरी है ओर चाहे 
जितनी निकार टी जानेपर भी कमी उनकी अनन्ततामें कमी नहीं 
आती । अतएव हमारा मन निस किंसीमे लगता हो, उसीको टद्‌ 
विश्वासके साथ भगवान देखना चाहिये । फिर हम कमी भगवान्‌से 
अलग नहीं हयेगे ओर भगवान्‌ हमसे अरग नहीं होगे; क्योकि सब कुछ 
भगवानूसे, भगवान है तथा भगवत्छख्य ही है । मग्वानने कहा है-- 
यो मां पयति सर्व सवं च॒ मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणर्यति ॥ 
( गीता ६।२३० ) 
` जो पुरुष सम्पूण भूतोमे सबके आत्मरूप मुञ्च वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है ओर सम्पूर्णं भूतोको मुञ्च वाुदेवके अन्तर्गत 
देखता है, उसके च्य मै अदस्य नहीं होता ओर वह मेरे स्यि 
~ ~ नहीं होता । भाव यह कि वह सुञ्ञे देखता रहता है ओर भै 
उसे देखता रहता ह । 








२८८ परमश्चान्तिका मागं 
इसीके साथ हमे अपनेको एसा बनाना चाहिये, जो भत्रानूको 
अत्यन्त श्रिय हो | गीतामें बारहवं अध्यायके १२ वैसे १९ वें शछोकतकं 
भगवान्‌ने अपने प्रिय भक्तके छक्षणोका वर्णन किया है ओर अन्तम कहाहै- 
ये तु धम्यौखृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
` अद्धना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव से भियाः॥ 
| ( गीता १२। २०) 
“प्रतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर वहे 
इए धमेमय अमृतको निष्काम प्रेममावसे सेवन करते हैः अर्थात्‌ उ 
प्रकारका अपना जीवन बनानेमें तत्पर होते है, वे भक्त मुञ्जको 
अतिशय प्रिय हैँ |: 


इसघ्यि हमे अपनेमे उन सब भावोकी दढ स्थापना कली ` 
चाहिय, जो भगवान्‌को प्रिय है | एेसा होनेपर जब भगवान्‌ हमसे 
रम करने ठगेगे, उनका मन हममे रगा रहेगा-- (तरेम तो वे अ ` 
| भी करते है; परतु हमे उसका अनुभव नहं ह्लोता, उनके अनुकू 
आचरण करनेसे अर्थात्‌ उन सब प्रिय गुर्णोको जीवनम उतारे 
हमे भगवान्‌के प्रेमका अनुभव होने कगेगा ) तब हमारा मन भी 
उनमें खगा देगा । हरमे तो बस, विनोदपूर्थक भगवानूसे यही भाव 
रखना चाहिये ओर यही मन-ही-मन कहना चाहिये कि श्रमो | 
न तो मैँ दूसरेको देखृगा ओर न आपको देखने दूँगा । 
आवह मेरे नयनम परुक वंद करि कड । 
ना देखो ओरकौं ना तोहि देखन देडं॥ 
 नारायन जके हृदे सुंदर स्याम समाय । ` 


फूर-पात-फल-डार नै ताकौ वही दिखाय ॥ 
----==------ । 
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अनन्यभक्तिका खरूप ओर रहस्य 


समय बहत ही अमूल्प है, अतः एक क्षण भी व्यथं नहीं 
खोना चाहिये । रात्रिम सोनेके समय भगवानके नामका जप 
ओर ध्यान करते-करते ही सोना चादिये । इस प्रकार सोनेसे 
रतका रायनकार भी साघनकार बन जाता है| 


 दिनमे चरूते-फिरते, खाते-पीते, उठते-वैढते जैसे गोपयां 
अपना समय बिताया करती थीं, उसी तरह सपय वितान चाहिये । 
श्रीमद्धागवतमे कदा गया है-- .. 


या दोहनेऽवदनने मथनोपटेष- 
| मर्द्धना्मंर्दितोक्षणमजंनादो । 
गायन्ति चेनमतुरकतधिगो.ऽश्रुकण्ठ्यो 
धन्या जजसिय उरक्रमचित्तयानाः ॥ 
( १० | ४४ । १५ ) 
“जो गोओंका दुध दुहते समय, धान आदि कृूटते समय, 
ददी बिलोते समय, ओगन रीपते समय, बाररकोको पालनेमे 
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२९.० परमशान्तिका मागं 


खाते समय, रोते इए वच्चोको ठोरी देते समय, धमे 
छिडकते समय ओर ्ाड्‌ देने आदि कार्योको करते समय प्रम- 
पूणं चित्तसे ओंम ओंँसू भरकर गद्गद वाणीसे श्रीकृष्णका गान 
किया करती है इ प्रकार सदा श्रङ्ष्णमे ही चित्त ख्गाये 
रखनेवाटी वे त्रनकी गोपिर्यो घन्य है 

इसी प्रकार हमरोगको भी हर समय वाणीसे भगवान 
नाम ओर गुर्णोका कीर्वन तथा मनसे भगवानका ध्यान करना 
चाहिये; इसमे जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिये । 

प्रातः ओर सायंकाट- दोनों कालोमे साधनके घ्ि 
नियमितखूपसे भी हमे समय लगाना चाहिये । नियमितख्पसे हम ` 
जो समय लगावै, उसे भी बहुत दी सूल्यवान्‌ बना छेना चाहिय । 
भगवान नाम-जपके साथ निश्नटिखित छः बातोंका विशेषरूपे 
भ्यान रक्खा जाय तो नाम-जप बहुत मल्यवान्‌ बन सकता है 

( १ ) नाम-जप हो सके तो मनसे, नहीं तो, श्वासके द्वार ` 
करे; वह भीन दहो सके तो जिद्वाके द्वारा ही किया जाय । | 

(२) नाम-जपके समय, जिसका नाम है, उस नामी 
( भगवान्‌ ) को याद रखना चाहिये । 

( २ ) नाम-जप गुप्तखूपसे करे । किसीको यह नहीं कहना 
चाहिये किं मँ इतना जप करता ह| 
| ८ ¢ ) नाम-जप श्रद्रा-विंश्वांसपूवक करना चाहिये । 

(८ ५ ) नाम-नप प्रेमे विहर होकर करना चाहिये । 

( ६ ) नाम-नप निष्कामभावसे करना चाहिये । 
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इनमेसे एक-एक भाव मूल्यवान्‌ है । श्रद्धा; प्रेम ओर 
निष्कामभाव--इनमेसे तो एक भी साथ रहे तो उससे हमारा 
संसारसागरसे उद्धार हो सकता है । 
| भगवान्‌का ध्यान करनेके समय ये छः बातें साथमे होनी ` 
चाहिये-- 

( १ ) भगवान्‌के नामका जप | 

८ २ ) संसारसे वैराग्य | 

८ २ ) भगवानूके गुण, प्रभाव ओर रीलाकी स्मृति । 

८ 9 » इन सन्मे भगवान्‌के तत्व-रहस्यको समञ्जना । 

८ ८ ) निरन्तरता । 

( ६ ) निष्कामभाव । | 

इस प्रकार यदि ध्यान किया जाय ओर वह ध्यान यदि 
एकक्षण भी हनो जाय तो उसके समान न तप दहै, न तीथं है, 
न त्तद, न दान है, न यज्ञ है-- कुक भी नदीं है। 

इस प्रकार अपने समयको मूल्यवान्‌ बनाना चाहिये । 

गीताका पाठ इस प्रकार करना चाहिये--एक मनुष्य अठारह 
अध्या्योकि मू शोकोंका पाठ करता है ओर दूसरा मनुष्य केवल 
एक अध्यायका ही अर्थं ओर भाव समन्नकर पाठ करतादहैतो ` 
पहलेवाटेकी अपेक्षा वह एक अध्यायका पाठ करनेवाला श्रेष्ठ है | 
अथे ओर भावको समञ्चकर हृदयम धारण करे ओर फिर उसे 
कारयान्वित करे यानी कार्यरूपमे परिणत करे तो वह सबसे उत्तम है । 
| यही वात रामायण आदिके पाठके विषयमे भी सम्ननी चाहिये | 


; 











(~ परमशान्तिका मागे 





पूजा हमें मानसिक करनी चाहिये, मानो प्रव्यक्त दी कर हे , 
ह । मगवान्‌का ध्यान करके पूजा करे, भोग ठगाये, आरती कर, 
फिर स्तुति-प्राथना करे । ये सब भी भावसे मरन्त्रोका अर्थं समन्ते 
इए, श्रद्धा-भक्तिपूवक, निष्कामभावसे ओर त्रेममे विहृ होकर 
करे । चित्रपट आदिके सहारे यदि ध्यान किया जाय तो उस-उस 
चित्रपट या मूर्तिका नी, साक्षात्‌ भगवान्‌का ही ध्यान करे ।- 
यह ष्यान ओर पूजा भी मूल्यवान्‌ है; इस पूजाम दूसरी जगह 
मन जानेकी गुंजाईा नही; क्योकि मानसिक पूजाम भगवान 
खर्प भी मानसिक दी होता है । जिस शरीरसे भगवानकी हम 
पूजा करते हँ, वह भी मानसिक होता है । उसकी सामप्रीभी 
 मानक्षिक होती है ओर जो क्रिया की जाती है, वह भी मानपिके 
ही होती है | इस प्रकाए्की पूजाम मनके इधर-उधर जने 
सम्भावना ही नहीं रहती । | 





भगवान्की स्तुति-प्रार्थना भी भमावसदहित; श्रद्धा; प्रेम भो 
निष्काममावपूर्वक करे । भगवानूके सम्बन्धे एेसा विशवास होना 
चहिये कि भगवान्‌ है, बहृतोँको मिले है, मिरते हैँ ओर सु्े भी 
मिटेगे | इत प्रकार भगवानूके अस्तित्व एवं सुकमताके विषय) 
विश्वास रखना चाहिये । 


विवेकपूर्वक वैराग्य हो ओर वैराम्यपूव॑क उपरति हो तो री 
संसारसे वत्तियां हटकर परमात्मामे अपने-आप ही खग जाती है । 
चित्ती प्रीति ओर चित्ती इत्ति--दोरनो एक ही जगह रहती दै। 
जरह हमारी प्रीति होगी, बह हमारे चित्तकौ वृत्ति अपने-अप ह 








अनन्यभक्तिका स्वरूप ओर रहस्य २९३ 


| छा जायगी, अतः भगवान प्रेम बद़ाना चाहिये । प्रेमे प्रधान 
हैत श्रद्वा है ओर श्रद्धामे प्रधान हेतु अन्तःकरणकी खुद्धि है । 
श्रीभगवान्‌ने मीतामे कहा है-- 
सत्वाजुरूपा स्वंष्य द्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं वुरूषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ 
( १७।२ ) 
ष्टे भारत ! समी मनुष्णकी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होती है । यह पुरूष श्रद्रामय है; इसल्यि जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है, वह खयं मी बही है | 


श्रद्धा भी साधारण नहीं, अतिशय-परम श्रद्धा होनी चाहिये । 
परप श्रद्धा उसे कहते है, जो प्रत्यक्षे भी बढ़कर हो । कोई 
बात प्रव्यक्षमे तो नदीं दीखती, रितु श्रद्रास्प्दके वचना रसा 
विश्वास होना चाहिये किं वह वस्तु प्रत्यक्षे भी बदर स्पष्ट 
दीखने ल्गे। राजा द्रुपद ओर उनकी पत्नीकी श्रीशिवजीके 
वचर्नामि रेसी ददी श्रद्वा थी । शिखण्डके विपषरयमें श्रीरिवजीने | 
ठनसे कह रक्खा था किं वह प्रथम ल्डकीके रूपमे उत्पन्न होकर 
फ़िर डका बन जायगा । फठ्तः राजा दुपदको ठ्डकी इई, कितु 
उन्ोने उसे ठ्ड़का दी समञ्चा ओर दशाणं देशके राजा हिरण्यवर्मा 
फी ठडकीके साथ उसका विवाह भी कर दिया | प्रत्यक्ष छ्डकी 
एते हए भी उसे डका मान छया । एसा ही विश्वास भगवान्‌ 
वचनम तथा गीताके वचर्नोपिं होना चाहिये । 





ज्ञान, वैराग्य, एकान्तबास, निष्कामभाव्‌, नाम-जप, श्रद्धा 














ध है ओर मिन्टोमं मगवान्‌ मिर सक्ते है । 


२९७ ` परमशान्तिका मां 
















ओर प्रेम- ये सभी बहुत मूल्यवान्‌ ह । इनके संयोगसे भगवान्वा 
ध्यान अपने-आप होने ख्गता है; क्योकि ये सब ध्यानम सहायक है| 

अन्तःकरणकी डुद्धि होती है निष्काम कर्मसे तथा भगवानूके 
नामके जप ओर ध्यानसे । अन्तःकरणकी छद्धि होनेपर भगवानूमे 
श्रद्धा-भक्ति होती है ओर श्रद्धा होनेसे प्रेम होता है-“बिनु परतीति 
होड नहिं प्रीती । - ग्रेमके बदनेपर मनुष्य भगवानक्रे गुण, 
प्रभाव, तच्छ, रहस्यको यथार्थरूपसे समञ्च जाता है । भगवान 
गुणः प्रभाव, तच्छ, रहस्य-सभी मूल्यवान्‌ हँ । भगवान्‌के नाम, 
ख्प, लील, धाम-इन सवम गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्यका दीन 
किया जाय ओर गुण-प्रमावका भी तत्व-रहस्य समञ्चमे आ जाय तो 
ददयका भाव' अपने-आप उच्च कोटिका हो जाता है तथा साधकका 
जीवन ही पक्ट जाता है, उसकी अवस्थामें विरक्षण पररिवतैन 
हो जाता है | 


ये स॒ब बाते सुन-घुनकर चित्तम हषं ॒हो, प्रसन्नता हो) ¦ 
शान्ति मिले, आनन्दकी अनुभूति हो, भगवानके मिर्नेकी आशा 
हो जाय तो इससे भी साघककी अवस्था बहत शीघ्र बदर सक्ती | 


जब चित्तकी अवस्था बदर जाती है, उस समय. हृदय | 
मरफुदित हो जाता है, वाणी गद्रद हो जाती है, कण्ठं रुक जाता है, 
शरीरम रोमाञ्च होने लगता है, नेत्रोसे अश्रुपात होने ठता है, 
नासिकासे भी जक बहने खगता है, उसके मन, वुद्धि ओर इन्धिय-- 
समे आनन्दकी बाद़-सी आ जाती ह । 
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। रेसी अवश्या न हो तो भगवानके वियोगे दुःख होना 
` चाहिये जर दुःखमे रेस अनुमव होना चाये कि मगवानूके 
। बिना जीवन व्यर्थ है । विरहकी व्याकुरुतामे उसकी वसी ही ददा 
हो जानी चाहिये, जैसी भरतजी महाराजकी श्रीरामके विरहमं 
हृ धी । भरतजीकी दाका चित्रण करते हए श्रीतुर्सीदासजी ` 
कहते है- 
शम बिरह सागर मह भरत मगन . मन होत । 
प्र खूप धरि पवनसुत आह गयउड जनु पोत ॥ | 
( राम° उत्तर० 9 क ) 
इसके ल्य हमटोर्गोको सद्ूण, सदाचार, ई शवरवी भक्ति, 
दान ओर वैराग्य---इन ` सबको अमृतके समान समञ्चकर्‌ हर 
समय इनका सेवन करना चाहिये ओर इनके विपरीत दुर्गुण, 
दुराचार, दुर्व्यसन, आस्य प्रमाद) निद्रा ओर भोग--इन सबको ` 
साधनम महान्‌ विप्र॒ समञ्चकर इनका खरूपसे सर्वथा त्याग कर ` 
देना चाहिये; इन्हें क्षणमरके ल्यि भी आश्रय नहीं देना चाहिये । 


भगवान्‌के मिलने जो एक-एक क्षणका विम्ब हो रहा है, 
बह युगके समान प्रतीत होना. चादिये । भरतजी जब भगवानूसे 
मिलनेके च्ि चित्रकूट जा रहै थे, उस समय बहो पटचनेमे जो 
विलम्ब हो रद्वा था, वह उन्हें अद्य हो रहा था । वैसे ही हमले 
को भगवानके मिरनेमे जो विङ्म्ब हो रहा है, वह॒ असद्य होना 
चाहिये । जल्के वियोगमें मछलीकी जैसी दा होती है, जेसी 
तड्पन होती है, वैसी तडपन भगवानके विरमे होने रगे तो 
करिए मगवान्‌ मिलनेमे विलम्न नहीं करते | 
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साय ही हम्ेर्गोको एकनिष्ठ होना चाहिये । चैसे | |, 
एकनिष्ठ होता है, बह आकाराते भिर हुई बूदको ही ग्रहण 
करता है, भूमिपर पडा जर नहीं पीता, चाहे वह गङ्खाजल ही 
क्यो न हो, उसी प्रकार एक परमात्माके सिवा ओर को$ भी चीज 
हमारे कामकी नदीं होनी चाहिये । 


ध्यानमे हमारी चकोर पक्षीकी तरह एकाग्रता होनी चाहिये। 
जव पूणिमाका चन्द्रमा उदय होता है, तब चकोर पक्षी उदय होने. 
से लेकर अस्त होनेतक उसकी ओर देखता ही रहता है, चहे 
प्राण ही क्प न चले जायं । वह उसे एकटक देखता ही रहता है, ` 
उसके अमृतमय खखूपका रसपान कता. ही रहता है । इसी ` 
प्रकार्‌ भगतान्‌का ध्यान करते समय उनकी ख्प-माधुरीका रसपान 
करते रहना चाहिये । 


रुक्मिणीकी तरह भगवानके निरहमे हमारी व्याकुकता होनी 
चाहिये । हमें पसा निश्चय करना चाहिये कि भगवान्‌ नहं आग 
तो भ अपने प्रार्णोका व्याग कर्‌ रदूगा । रेसी परिखितिमें भगवान्‌ 
बाध्य होकर्‌ उस प्रेमीके पास पूर्हैचना ही पडता है । अतः रेस 
निष्ठा होनी चाहिये कि भगवान्‌ नहीं आयेगे तो जीकर ही वया 
करना ह । इत्तका यह मतल्व कदापि नहीं कि इमे आसहत्या 
कर लेनी चाहिये; अपितु भगवान्‌के विरहकी व्याकुर्तामे हमारी 
देसी दशा हो जानी चाहिये किं उनके दरानके बिना हमारे प्रा 
निकलनेके च्वि छटपयने खगे । 
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श्रीभरतजी कहते है -- 
बीततं अवधि रहि जों प्राना । अघम कवन जग मोहि समाना ॥ 
 ( राम० उत्तरकाण्ड ) 
अवधि बीत जानेपर भी भगवान्‌ नहीं पर्हैचं ओर श्रि भी 
तरै जीता रह तो संतारे मेरे समान पापी कोन होगा 


ठेसी सिति प्राप्त करनेके व्यि हरमे चाहिये किं जहो -जर्हा 
मन जाय, वर्ह वरलोसे मनको हटकर भगवान्मे लगाते रहं । 
भगवानने कहा है 
यतो यतो निश्चए्ति मनश्चञ्चरुमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वहां नयेत्‌ ॥ 
( गीता & । २६ ) 
'्यह स्थिर न रहनेवाटा ओर चञ्चछ मन जिस-निस शब्दादि 
विषयके निमित्तसे संपारमें विचरता दहै, उस-उस विषयसे रोककर 
यानी हटाकर इसे बार-बार परमाम ही निरुद् करे । अर्थात्‌ 
जहौ मन जाय वरसि वशम करके परमात्मामें नियुक्त करे ।१ 


अथवा जर्हौँ मन जाय, वहीं परमासमाको देखे-- 
यो मां परयति सवेन सवं च मपि परयति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणदयति॥ 
( गीता ६।३० ) 
'जो पुरुष सम्पूण मूर्तो सबके आत्मरूप सुञ्च वासुदेवको 
ही व्यापक देखता है ओर अ भूरतोको मुञ्च वासुदेवके अन्तरगत 
देता है, उसके स्यि मँ अदस्य नहीं होता ओर वह मेरे ल्वि 
अदस्य नहीं होता ।› 











२९.८ `. परमरश्ान्तिका मागं 


क्योकि भगवानने कहा है-- 
समोऽहं स्वेभूतेषु न मे देष्यो ऽस्ति न भियः। | 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९।२९) 
मे सव भूतम सममावसे व्यापक हवै न कोई मेरा अग्रि 
है ओर न प्रिय है; परंतु जो भक्त सुञ्लको ब्रेमसे भजते है, ३ 
सुञषमं हैँ ओर मँ भी उनमें प्रत्यक प्रकट ह |* 
भक्त चार प्रकारके होते है--अथाथी, आत्त, जिज्ञाघु ओं 
ज्ञानी । इनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है । भगवान्‌ कहते है--- 
तेषां क्ञानी नित्ययुक्त पकभक्तिविशिष्यते। 
प्रियो हि क्ञानिनोऽत्यथमदहं स च मम भ्रियः॥ 
( गीता ७ । १७). 
(उनमें नित्य मुम एकीभावसे सित अनन्य ब्रेम-भक्तिवास 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योकि सु्षको तत्त्वसे जाननेवारे 
ज्ञानीको मै अत्यन्त प्रिय पँ ओर बह ज्ञानी मुञ्चे अत्यन्त प्रिय है | 
उदाराः स्वं पवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवायुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ७। १८) 
ध्ये सभी उदार (श्रेष्ठ) है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेष 
ख्य ही है- रेसा मेरा मत है; क्योकि वह मद्भत॒मन-बुद्धिवाड 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप सुञ्मे ही अच्छी प्रकार सित है| 


इस अकार उक्त चारौं भक्तोमे ज्ञानीकी भगवानले विशे 


प 
| 
। 







। 


१1 
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| ्ररसा की है, एकनिष्ठ ज्ञानीको र ञञोर अपना अतिशय प्यारा 
कहा हे; क्योकि भगवानका यह विरद है--' 
ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


# ( सीता ४ । ११ ) 
| ८जो भक्त सुञ्चको जिस प्रकार भजते है, पै भी उनको उसी 
प्रकार भजता ह्व ।' 
अतः तन्मय होकर भगवानूको भजना चहिये । ` 
सर्वभूतस्थितं यो मां ;॥ 
लर्दथा वर्तमानोऽपि स योगी मवि वतते ॥ 


( गीता ६। ३१ ) 


(जो पुरूष एकीभावमे यित होकर सम्पूणं मूतोमे आत्मरूपसे 
खित संज्ञ सच्चिदानन्दघन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब 
प्रकारसे बरतता आ भी सद्म ही बरतता है । क्योकि उसकी 
धिं मेरे सिना दूसरी वस्तु ही नहीं है । छेगेकी दधि तो बह 
संसारम रहता हा सन काम करता है; पर वास्तबमे बह संसारम 
सित नहीं है, सुमे ही सित है । ` : 24) 

इन सब वारतोको समञञकर्‌ अपनी सिति ज्ञानी महात्ाओंकी- 
जैसी बनानी चाहिये । उच्चकोिके जो साधक ज्ञानी भक्त हैः 
बे निरन्तर भगवानतो भजते दै अतः उनके स्यि भगवान्‌ सुखम 
है । भगवानने कहा है-- 
अनन्यचेताः खततं यो भां स्मरति नित्यशः । 
` तस्याहं खरूभः पाथं नित्ययुक्तस्य योणिनः॥ 
( गीता ८ । १४ ) 














८अर्जुन ! जो |= सुञ्चमे अनन्यविच होकर प्तदा ही 
निरन्तर मुञ्च पुरुषोत्तमको स्मरण करता दहै, उस ॒नित्य-निर्तर , 
मुके युक्त हए योगीके च्वि मै सुखम हँ अर्थात्‌ उसे सहज ही ¦ 
प्राप्त हो जाता ह |, | 
इसव्यि भगवान्‌ कहते है-- | 
अदं सवस्य प्रभवो मतः सवं शरवर्तंते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ | 
| । ( गीता १०।८) 
“मे वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिका कारण हँ शर 
सुकञसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता दहै- इस प्रकार समञ्चकर श्रा 
ओर भक्तिसे युक्त वुद्धिमान्‌ भक्तजन मुञ्च॒ परमेश्वरको ही निल्तर 
मजते है |?  । 
किस प्रकारसे भजते है, इसका उत्तर भगव्रानके ही शब्दो 
सुनिये - 
मचिच्वा मद्रतप्राणा बोधयन्तः पररूवरम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
( गीता १०।९) 
“निरन्तर मुक्चमे मन ठगानेवाके ओर सुक्मे ही प्राणोको 
| अर्थण करनेवाले भक्तजन मेरी मक्तिकी चर्चाके दारा आपस्मे रेरे । 
। प्रमावक्षो जनते हए तथा गुण ओर प्रमावसदित मेर कप्नन कते ` 
| हए दी निर्तर संत होते दै ओर सुक्ष वासुदेवे ही निन्त 
| 
| 


३०० परमच्ान्तिका भर्गं | 
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| 








न र ता 


रमण कदते है ।› 
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रस श्रा वे भक्त सने नित्य-निरन्तः त्रेमसे भजते इए मेरी 
 कृपासे सुश्च प्राप्त कर लेते है 
तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूवेकम्‌ । 
| ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ 
। ( गीता १० । १० ) 
| "उन निर्तर मेरे ध्यान आदिम ख्गे इए ओर प्रेमपूवेक 
भजनेवाले भक्तौको भँ वह तलज्ञानरूप थोग देता द्व जिससे व 
मको ही प्राप होते ह ।' 
` तेषामदं खघुदधतो स॒त्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पाथै मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२।७) 
(अर्जुन ! उन सुञ्षमे चित्त ठगानेवले प्रेमी भक्तंका मे रीघ्र 
ही मृत्युरूप संसार-सपुद्रसे उद्धार करनेवाखा होता दर यानी केवट 
बनकर इस संसारसागरसे उनको पार कर देता हः इसमें 
विटम्बका काम नहीं ।› 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २२) 
धजो अनन्यप्रेमी भक्तजन सुञ्च परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 
करते इए निष्कामभावसे भजते है, उन नित्य-निरन्तर मेर 
चिन्तन कःरनेबाे पुरु्षोका योगक्षेम मेँ खयं प्राप्त कर देता ह ।' 
अप्राप्तकी प्रातिका नाम श्योगः है ओर भ्राप्तकी रक्षका नाम श्ञेमः 
है । अर्थात्‌ जद्यतक वे साधन कर चुके है, उसकी तो रक्षा 
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परमरान्तिका जाय 


करता द्धं ओर जो उनमें कमी है, उसकी पूति करता ह | दूर 
र्दोमं आजतक निश्च वत्तुकी- प्रम पदकी उन्हं प्रापि नही 
इई, ८ उसके ल्यि भगवान्‌ वादा क्रते हैँ कि) उसे त प्रा 
करा देता द | 
 भगवरानूकी इस घोपणापर ध्यान देकर हमलोर्गोकौ एसा ही | 
बनना चाहिये । इस प्रकारकी अनन्यभक्तिसे मनुष्य जो चाहता 
ह , वही उसे मिक जाता है । मगवान्‌ कहते है- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
शतं दष्टं च तस्वेन श्वेष्टुं च परंतप ॥ 
मत्कमेक्छन्मत्यरमो मद्भक्छः सङ्बाजतः। 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स॒ मातेति पाण्डव ॥ , 
( गीता ११ । ५४.५५ ) 
रतप अजुन | अनन्यमक्तिके दारा तो इस प्रकार चतुर्मज- 
रूपवाखा मै प्रत्यक्ष देखनेके च्य, तत्वसे जाननेके च्यि तथा । 
भ्वेशा करनेके च्यि अर्थात्‌ एकीमावसे प्रात होनिके ल्थि भी 
राक्य द्र । अजुन | जो पुरुष केवर मेरे ही स्यि सम्पूर्णं कर्तन्यकमेँ | 
को कटनेवाखा है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है | | 
ओर समूर्ण भूतप्राणिमे वैरमावसे रहित है, वह अनन्य भ्तुकत ॥: 
परुष सुञ्चको ही प्राप्त होता है | 
इसीका नाम एकनिष्ठ भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य | 
शरण, अनन्य प्रेम ओर्‌ अनन्य भक्ति है | । 
ये सव बातें जो भगवानने कही है, इनके अनुसार मनुष्ये | 
अपना जीवन बनाना चाहिये । इस प्रकारका जीवन बनाकर दवी 





॥ 
१ 
॥ नि. 


न्क 
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संसारे जीना धन्य है । संसारके सभी पदार्थं॑लेर्गोकी दमं 
तारी है, अपनी दिम नहीं । अपनी द्मे तो जो कुछ भी 
पदा है, वे सव भगवान है तथा मे भगवान ओर भगवनि 
मेरे है, मेरी सारी चेष्टा भगवान स्यि ही है- रस प्रकार समने । 
अथवा सबको भगवानूका ही खख्प समज्ञे । गीताम भगवानने 
कडा है - 
वह्नां जन्मनामन्ते क्षानवान्मां प्रपद्यते । 
वाञ्देवः स्वमिति ख महात्मा सखुदुरुभः ॥ 
(७। १९). 
(बहत जन्भोकि अन्तके जन्ममे तच्वज्ञानको प्राप्त पुरुष (सब 
कुछ वासुदेव ही है'--ईस प्रकार सुञ्चको भजता है, वह महात्मा 
अत्यन्त दुरम दहै ।› 
अतएव या तो सबमे भगवानूको देखे या सबको भगवान्‌ 
तम्जता रहे ओर आनन्दमे सुग्ध होता रहै । इससे स्थिति, नीची 
हो दी क्या (1. 
संसारसे अपना प्रयोजन ही क्या है? चाहे दु भी हौ, 
अपने तो यदी समने कि सव भगवानूका है, मै भगवान्‌का 
तब भगवान है, मेरी सारी चेश भगवान्‌की प्ररणासे--उनकी 
आज्ञासे ही हो रदीदहैयामै उनके व्यि दही सने बु कर रहा 
र, भगवान्‌ जो करवा रहे हैँ वही कर रहा ह्रं । ये सब भाव 
भगवान्‌के दशनमें सहायक है | अतः इस प्रकार समञ्चकर हर 
समय सर्वत्र भगवान्‌का अनुभव करे, उनको कमी न भूे । 


--नन्दज्द्- | 











अवतार ओर अधिकारी मरापुरुषोका 
अलोकिक प्रभाव 


यदा यदा हि धमेस्य ग्ट.निर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदाऽऽत्मानं स्टजाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ४।७) 
भगवान्‌ कहते है _ ८हे भारत | जन-नव धमकी हानिं ओर 
अधमकी बृद्धि होती है, तवतव ही भँ अपने रूपकौ रचता हँ 
अर्थात्‌ साकाररूपसे लेोगोके सम्मुख प्रकट होता द | 


इसपर कितने ही भाईं हमसे पृछा करतेहैःकि , जब-जब 
धमकी हानि ओर पापक वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ यदि 
“ अकतार स्ते दहतो इस समयतो धर्मकी हानि ओर पापवी बृद्धि 
` विरेषरूपसे हो रदी है; क्रि भगवान्‌ अवतार क्यों नह्य ठेते? 
क्योकि इस समय धर्म-पालन करनेवाले लोग संसारे बहत ही कमहैः 
` यदि कहीं कोई धर्म-पाटन करता है तो वह आंशिकरूपसे ही करता है 
एवे यज्ञः तप, तीर्थ, त्रत, उपवास, दुखी प्राणिर्योकी सेवा, बडका 
आदरसत्कारः शौचाचार-सदाचारका पाटन आदि तो बहत ही कम 
देखनेमे अते है भौर जो देखनेमे आति है, उने भी सषष्मतासे विचार 
करके देखनेपर करी-कहीं तो शोचाचार-सदाचारखूप धर्मक नामपर 
द्म्भ ही दृष्टिगोचर होता है । यह तो धर्म-हानिकी बात इई । इसके 
सिवा दूसरी ओर पापाचार्की विरोषरूपसे इद्धि हो रही है । चोरी, 
चठ› कपट, वेडमानी, धूसखोरी आदि दिन-पर-दिन बढ़ रहे है । 
चोरबाजारी करना, इनकम टैक्स ओर सेल्स डक्सकी चोरी करना, 
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सूठे बहीखाते बनाना तो मामूटी-सी बात हौ रही है; इन सबको तो 
बहूत-से छोग पाप ही नहीं सम्षते । ॐंड ओर मांस खाने तथा 
मदिरा पीनेसे शालोमे बडा मारी पाप माना गया है; कितु इनको 
भी बह्त-से कोग व्यवहारमे छने लगे है । कोई ञओषधके नामपर, 
को$ होव्टमे जाकर ओर कोई भोग-कामनाकी पूरके व्यि इनक | । 
व्यवह्वारमे छने गे है ओर उसमे पाप भी नही समषते । कई . ` 
एक पुरुष तो परख्ीगमनको भी पाप नही मानते | उनमें कितने 
ही तो छिपकर ओर कितने ही प्रकटरूपमे यह दुराचार करते है । 
बदरत-से छोग सद्ा-फाटका ओर जुआ खेरते है, जिनके सम्बन्धमे 
गाखकौी घोषणा है कि ये देश ओर राषटके ल्य महान्‌ हानिकारक 
हे । मांस ओर चमडेके ल्यि गौर्ओकी हिसा बहत अधिकं मात्रामे 
हो रही है; क्योकि चमडा ओर सूखा मांस विदेशोमे अत्यधिक 
परिमाणमे भेजा जातां है । मच्छर, खटमल ओर ट्डी आदि क्षुद्र 
प्राणियोकी हिसाको तो बहृत-से छोगर्हिसा दी नही समञ्ते । 
ठेसी परिस्थिति भगवान्‌ क्यों नही अवतार ठेते £ 
इसके उत्तरे हम यदी कहते है कि भगवान्‌ अवतार क्यो 
नदी केते- इसे तो भगवान्‌ ही जाने; इसका निर्णय करनेकी 
सामर्थ्य हममे नही है । फिर भी विचार करनेसे यह अनुमान होता 
है कि जघ युगधर्मकी अपेक्षा अधिक मात्रामे पाप बढ जाता है, 
तभी भगवान्‌ अवतार छिया करते हैः । सत्ययुगमे धमके चार्‌ चरण 
रहते है, त्रेतायुगमे तीन, द्वापरयुगमे दो ओर कटियुगमे एक 
ही चरण रह जाता है .( महा० बन० अ० १४९ ) । जब 
पर्रा०्माऽ २०- 














सत्ययुगमे धम॑का हास होने र्गा, त भगवानूने 


[क ककका = 
"ब 








। = टै परमदार्तिका मागं 


श्री्सिह आदि 
रूपमे प्रकट हो हिरण्यकदिपु आदि दशका संहार करके धर्मी 
स्थापना को । ब्रेतायुगके अन्तमे जव राक्षसनि ऋषि-मुनिययोको 
मारकर उनकी हड्ियोंका देर लगा दिया, तव भगवानूने श्रीरामरूपमे 


प्रकट हो खरुदूषण, त्रिशिरा, बुम्भवार्ण, मेघन द, रावण आदि 


, रक्षसोमेसे, किसीका खयं वध कके ओर किसीका दूसरेके द्वारा 


4५ कर्वाकर धर्भकी स्थापना की, जिसके कारण आज भी संसारे 
-एमराज्यकी महिमा गायी जाती है । द्वापरयुगके अन्तम जव दुष्टे 
दारा धोर्‌ अत्याचार होने खगा, तव भगवान्‌ने श्रीकृष्णरूपमे प्रकटे 
हो पूतना, चतारः वकार, अधासुर, घेनुकासुर, प्ररम्बाघुर, 

› कस, जरासंध, काठ्यवन, रिङापाल, दुर्योधन, दुःशासन, 
रङनि, जयद्रथ आदि दुष्टोमेसे, किन्हीका खयं संहार करके ओः 


किन्हीका दूरके दवारा संहार कारवाकर तथा महाराज युप्रिष्ठिरको 


राज्य दिलाकर्‌ धर्मकी स्थापना करी | 


उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हआ कि जन-जब युगधर्मके 
रक्षणोकी अपेक्षा पाप. अधिक बढ जाता है, तब-तव भगवान्‌ 
अवतार लेते है | जव सत्ययुणमे धमेपाठ्नके चार चरणोमें कमी 
भव) तरता उपके तीन चरणोमे कमी आ गवी ओर दापरयुगमं दो 
चरणोमे भी कमी आ गयी, तव॒ मगवानूको अवतार लेना पडा । 
अन कटिुगमे धमका एक ही चरण रद गया है, इसका भी जव 
बिल्कुल हास हो जायगा, तब कटियुगके अन्तम भगवान्‌ 
कल्किह्पर्ँ अवतार ठेगे-रूसी ब्रात श्रोमद्भाग्रतमे क्ली गषी है 
( देलिये स्कन्ध १२, अष्पय २, शोक १८ ) | 
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घोर कलियु गका वर्णन करते इए गोखामी ` श्रीतुरसीदासजीने 
अपने रामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे ल्वा है-- 


वरन धम नदिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम जनुसासन ॥ 
मारग सोद जा कँ जोह भावा । पंडित सोद जो गारु बजावा ॥ 
मिथ्यारंभ दंभ रत जौ । ता करहुं संत कद सब कोटरं ॥ 
सोद सयान जो परधन हारी । जो कर दभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह ज्ञ मसखरी जाना । कछि्िग सोद गुनवत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कछिजुग सोद ग्यानी सो बिरागी ॥ 
जाँ नख अर्‌ जटा बिसारा । सोद तापस प्रसिद्ध कलिकारा ॥ 

असुभ वेष भूषन धरं भच्छाभच्छ जे खाहि । 

तेद्ध जोगी तेद सिद्ध नर पूज्य ते करिजुग माहि ॥ 

( ९७ 1 १--४; ९८ क ) 





'कछियुगमें न वर्णधर्म ॒रहता है, न चारौ आश्रम रहते है । 
सभी स्ी-पुरूष वेदके विरोधे कगे रहते है । ब्राह्मण वेर्दोको 
व्ेचनेवाे ओर राजा प्रजाका शोषण करनेवाठे होते है । वेदकी 
आज्ञा कोई नदीं मानता । जिसको जो अच्छा ल्ग जाय, वही मागं 
है । जो डींग मारता है, वही पण्डित है । जो मिथ्या आरम्भ करता 
( आडम्बर रचता ) है ओर जो दम्भे रत है, उसीको कट्युगमे 
सब को$ संत कहते है । नो निस किसी प्रकारसे दूसरेका घन हरण 
कर्‌ ठे, वही बुद्धिमान्‌ है । जो दम्भ करता है, वही बड़ा आचारी 
है । जो चूढठ बोक्ता है ओर हंसी-दिल्ल्गी करना जानता है, 
कल्युगमे वही गुणवान्‌ कहा जाता है । जो आचारद्वीन . है ओर 
वेदमार्गको छोड इए है, कलिय॒गमे बही ज्ञानी ओर बही वैराग्यबान्‌ 
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द । जिसके बड़े-बड़े मख ओर छंबी-टंबी जटाए्‌ है, वही कल्युरगमे 
प्रसिद्ध तपस्वी है । जो अमङ्गल वेदा ओर अमङ्खक भूषण धारण 
करते हैँ ओर भश्य-अमक्षय ( खानेयोग्य ओर न खानेयोम्य ) सब 
क्छखा स्ते हवे ही योगीहै,वेही सिद्ध है ओर वे ही 
मनुष्य कथ्युगमे पूज्य हैँ |: 


रत समय भी इस प्रकारके अधम॑का सूत्रपात तो होने खगा 
दे, कितु अभी धर्मका सर्वया हास नहीं हा है । 


आजकर भी दम्भ ओर पालण्ड बढता जा रह। है । दम्भी 
खग धर्मके नामपर भोटे-माले नर-नारिोंको अपने चंगुख्मे फा 
| ठेते हे | कई चर्यो भी अपनेको ज्ञानी; महात्मा, योगी ओर 
# इश्ररकी शाफ्ति धोष्रित करती है तथा उनके अनुयायी लोग भी 
| कते हैँ कि ये साक्षात्‌ ईश्वरकी राक्ति दहै, ईश्वर इनमे प्रकट 
इए है ईशवरने नारीके रूपमे अवतार च्या है । इस प्रकारका भम 
भेलाकर वे चिरा अपने मान, बड़ाई ओर प्रतिष्ठाके स्ये अपनेको 
पजवाती है तथा ठोगोकी धन-सम्पततिका भपहरण करती है । कही 
कहौ गृहस्थ ओर ॒संन्यास॒-आश्रममे स्थित पुरुष भी दम्भ-पाखण्ड 
करते है । कोई तो अपनेको योगिराज कहते है, कोई ज्ञानी 
महात्मा. नामसे अपनेको घोषित करते है । कोई-कोई अपनेको 
अषिकारी ( कारक ) महापुरुष कडते है एवं कोई-कोई तो अपनेको 
ई्चरका अवतार ही कहते है । यों कहकर वे अपने फोटो ओर 
` "= पुजवाते, अपन! नाम जपवाते ओर अपने उच्छिष्टको 
महाप्रसादके नामपर वितीर्णं करते हैँ । इस प्रकार मोले-भाठे पुरषो 
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ञओौर ल्ियोंको धोखा देकर उनके सतीत ओर घन-सम्पत्तिका 
अपहरण करते है । जब यह दम्भ-पाखण्ड अतिमात्रामं बढ़ जाता 
धर्मका अत्यन्त ह्वास होकर पापोकी वृद्धि हो जाती है, तब 
भगवान्‌ अवतार छेते हैँ । हमारी समञ्चमे तो अभी अवतार ठेनेका 
समय नहीं आया है, इसल्यि कों दम्भी अपनेको अवतार या 
अधिकारी ८ कारक ) महापुरुष धोषित करे तो उसके अखवेमं 
आकर अपने धर्म ओर धन-सम्पत्तिका विनाशा नहीं करना चाहिये । 


वास्तवमे शर्के अवतारके खरूप, जन्म, उदेश्य, प्रभाव; 
गुण, कम ओर खमाव दिव्य, अशकक ओर अत्यन्त विखक्षण 
होते है । उनके श्रीविग्रहकी धातु चेतन होती है । उनका उारीर 
दीखनेमे मनुष्य-जैसा होनेपर भी अतिशय विरक्षण होता है; 
वह रोग-रोक-मोह ओर दोषोंसे रहित, अलोकिंक एवं दिव्य होता 
है । उनका जन्म मनुष्योकी मति नहीं होता । गीतामे भगवानने 
बतलाया है-- 
अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
ब्ररूति स्वामधिष्ठाय सस्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(४।६) 
“मै अजन्मा ओर अविनाशीखरूप होते इए भी तथा समस्त 
प्राणिर्योका ईश्वर होते हए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
अपनी योगमायासे प्रकट होता हूं ।' 


यह (अजोऽपि सन्‌, कहकर भगवानूने यह भाव दिखलाया 
है कि मै जन्म रेता-सा प्रतीत होता दु, वास्तवमे जन्म नहीं लेता | 








. ३१० परमरान्तिका मागं 


` श्रीमद्धागवतमे वणन है कि माता देवकीके सामने भगवान्‌ चतुभैज- 


रूपमे ही प्रकट दए थे | उनके उस अलोकिक रूपको देखकर 
माता देवकीने, कंस उन्है तंग न करे इसलिये, उनसे यह 
प्राथना की- 

उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । 


शज्ञचक्रगदापद्मथिया जुष्टं चतुभुंजम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।३।३० ) 


(विश्वात्मन्‌ | आपका यष रूप अटोकिकः है । जप शह, चक्र, 
गदा ओर कमट्वी रोभासे युक्त अपने इस चतुर्थज रखूपको 
छिपा ठीजिये ॥ 

तब मगवान्‌-- 

पिः सम्पश्यतोः सदयो वभूव पाकतः शिद्युः ॥ 
। ( श्रीमद्धा० १० । २। ४६ का उत्तराधं ) 

'माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तत्का एकं 
साधारण बारुक-से हो गये | । 


भगवानूने वह वघुदेव-देवकीसे कहा कि भ्नैने आपको यह 
रूप इसस्यि दिखलाया है कि आपको मेरे पूवं अवतारोका स्मरण 
हो जाय । यदि मै ईशररूपमे प्रकट न हता तो केव मनुष्य- 
रारीरसे मेरे अवतारकी पहचान नदीं हो पाती ।› एवं वह भगवानूने 
अपनेको योदाके यहाँ पर्हचानेके लिये वसुदेवजीको प्रेरणा भी वी । 
इससे यह सिद्ध होता. है कि भगवान्‌का जन्म नहीं होता । दूसरी बात 
वर्ह यह भी दिखलायी गयी है किं भगवान्‌की योगराक्तिके प्रभावे 
वसुदेवजीकी हथकडी-बेडि्यौँ खु गयीं, दरवाजे ओर ताछे घु गये, | 








| 
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पहरेदारोको निद्रा आ गयी तथा वसुदेवजीके श्रीकृष्णको ठेकर 
गोकु जाते समय यप्रुनाका बदा हआ जर अव्यन्त कम हो गया, 
यसुनाने उनके च्यि माग दे दिया एवं यरोदाको निद्रा आ गयी । 
जब वसुदेवजी श्रीकृष्णको यरोदाकी शय्याप्र्‌ सुखकर उनके 
बदलेमे योगमायाको, जो व्यौ कन्थाके रूपमे प्रकट इई थी, वहसे 
टकर कारागारमे आ गये, तब कारागारे फाटक ओर ताले अपने- 
आप वंद हो गये ८ श्रीमद्धा० १०।३) । यह्‌ सब भगवान्‌का ही 
प्रमाव है । रेसी राक्ति मनुष्योमे नहीं होती । 


८अन्ययात्मा अपि सन्‌? कहकर भगवानूने यह भाव प्रकटः 
किया है कि सेरा विनाशा होता-सा प्रतीत होनेपर भी बास्तवमें मेरा 
विनारा नहीं होता; क्योकि मेरा. खूप अक्षय है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जव परम धाममे पधारे, तन उत रारीरसे ही परम धाममे गये । 
श्रीमद्धागवतमे आया है-- 


लोकाभिरामां खतं . धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
सोग्छारणया ऽ ऽग्नेय्यादभ्ध्वा घामाविहात्‌ सरकम्‌ ॥ 
(११।३१।६.) 


(मगवान्‌का श्रीविग्रह उपासकोके ध्यान ओर धारणाका मङ्गल- 
मय आधार ओर समस्त ढोकोके ल्य परम रमणीय आश्रय है । 
इसल्यि उन्होने ८ योगि्योके समान ) अग्नि-देवतासम्बन्धी योग 


धारणके दारा उसको जाया नही, सरारीर अपने धामे 


पधार गये ।' 
श्रीमद्धगवद्रीताके एकादशा अध्यायमे देखा जाता है कि अजुनके 
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प्राथना करनेपर भगवानूने उनको अपने विश्वरूपका द्रान कराया ` 
ओर पुनः प्रार्थना कटनेपट उसे अद्भ्य कर ल्या । न तो विश्वरूपका 
जन्म हआ- ओर न विनाशा इ, केवर आविर्भाव ओर तिरोभाव 
इजा । अतः जब भगवान्‌ अवतार क्ते है, तव प्रकट होते है 


ओर फिर अन्तर्धान हो जते है | 


इसी प्रकार धुवजीको भगवानूने चतुरं जरूपमे प्रकट होकर 
ददन दिया ओर फिर अन्तर्हित हो गये ( श्रीमद्भा०  । ९ ) । 


एूसे ही मगान्‌ श्रीरमावतारमे माता कौडाल्याके सम्मुख 
चतुभुज्पम प्रकट हर्‌ ओर फिर रारीर पश्मधामको चके गये | 
श्रीवाल्मीकीय रामायणे कहा गया है-- 
पितामहवचः श्ुत्वा विनिश्ित्य महामतिः। 
विवेशा वैष्णवं तेजः खदासीरः खदाञ्चजः ॥ 
( उत्तर० ११० । १२) 
त्रह्माजीके वचन सुनकर परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
कतन्य निश्चय करके भाश्योकि साथ रारीरसदित अपने विष्णुसम्बन्धी 
तेजमे प्रवेशा किया |» 





इसख्यि यह समञ्ञना चाहिये कि भगवान्‌का खद्प अविनाशी 
दै, उसका कभी विनारा नहीं होता । 

तथा (मूतानापमीश्वरोऽपि सन्‌? कहनेका अभिप्राय यह है कि 
मगवान्‌ सम्पूणं प्राणियेकि शश्र होते इए भी मनुष्य-से दिखायो 
पड़ते है, कितु वास्तवमें मनुष्य नहीं हैँ । अवतार-कारमे भगवानमे | 
जगह-जगह अपनी ईश्वरता दिखलयो है । जब ब्रह्माजीको मोह हो 


| क ए 
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गया कि श्रीकृष्ण मनुष्य है या ईश्वर, तब वे भगवानूकरी परीक्षके 
व्यि उनके नछड़ो ओर खाल-बार्छोको चुराकर ठे णये । उस समय 
उन वछडो ओर मोप-बालकोके रूपमे खयं प्रकट होकर. भगवानूने 
अनेक रूप धारण कर ल्यि । फिर ब्रह्माजीका मोह दूर हो जनेपर 
- = सब रूपोंको अद्य भी कर लिया ८ श्रीमद्धा° १०। १२३ )। 
जव अत्ररजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामकरो मथुरा = जा 
रहै ये, उस समय वे यमुनाके हृदमे स्नान करने गये तो वहं 
भग्रान॒ने उनको जल्मे भी अपना खरूप दिखाया ओर रथपर भी 
वसे ही खरूपका दर्जन कराया एवं दुबारा डुबकी लगाने शेषशायी 
विष्णुखूपका द रन कराया ( श्रीमद्धा° १०। ३९ )। 
श्रीरामावतारमे भगवान्‌ रामने भी अनेक ख्प धारण 
किये थे-- | 
अभित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग भिठे सबहि पारा ॥ 
क्रपादष्टि रघुबीर बिरोकी । किए सकल त्र नारि बिसोकीो ॥ 


छन सहि सबहि मिरे भगवाना । उमा मरम यह काट न जाना ॥ 
( श्रीरापर° उत्तर० ५। ३-४ ) 


'उस समय कृपा श्रीशमजी असंख्य रूपमे प्रकट हो गये ओर 
सबसे एक ही साथ यथायोग्य मिले । रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीने कपा- 
पूर्ण ॒दष्टिसे देखकर सन नर-नारियोंको शोकसे रहित कर दिया | 
भगवान्‌ क्षणमात्रमे सनसे मिल च्यि । परंतु है उमा ! यह एहस्य 
किसीने नहीं जाना |; 

ये सन कार्य ` मनुष्यकी राक्तिके बाहर है । इनको भगवान्‌ 
ही कर सकते है, दूसरा कोई नहीं । 
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भरति = खामधिष्ठाय ` सम्भवाभ्यात्ममायया। 
-स कथनका यह भाव है कि भगवान्‌ प्रकृतिको 
अपने अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होते है| यह 
भगवानके जन्मकी विलक्षणता है | हमलोग संसारम अपने पुण्य- ` 
पापक अनुस्तार प्रक्रेतिके पराधीन होकर जन्म छेते है ओर 
भगवान्‌ खयं ्रक्रतिको वरामं करके प्रकट होते है । उनके जन्मे 
खतन््रता है ओर हमछोगोके जन्मे परतन्त्रता है । प्रकृति 
उनके वशम रहती है ओर हमलोग ग्रकरृतिके वामे रहते है । 
उनका शारीर दिव्य, चिन्मय, अलोकिक, पापों ओर दुर्युणोंसे रहित, 
चिन्ता-शोक.जश-मृसयु तथा रोगसे मुक्त होता है ओर हमलोगेकि 
रारीर जड तथा पूर्वोक्त दोषोसे युक्त होते है । उनका प्रकटय धर, 
जान, प्रम, सदाचार्‌, श्रद्धा, भक्तिके प्रचारक द्वारा संसारके उद्धात 
उदेस्यसे होता है ; वितु हमरो्गोका जन्म जयुभांज्युभ कर्मफक भोगनेके 
व्यि होता है | अतः उनके ओर हमलोकि जन्भमे अत्यन्त अन्तर 
। उनके जन्म, कर्म ओर उदेरय भी अलोकिकः होते है | 
उन्होने खयं कहा है.- - 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नेति भामेति सोऽञ्जुंन ॥ 
( गीता ४।९) 
हे अञुंन ! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य अथात्‌ निम॑ल ओर 
अलोकिक दै. इत प्रकार जो मनुष्य तच्वसे जान लेता है, वह 


रारीरको व्यागकर्‌ किर जन्मको प्राप्त नष्ट होता, वितु मुने ही 
प्रप्तहोताहै। . 
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भगवान्‌के जन्मकी दिव्यता तो ऊपर बतखायी जा चुकी, 
अब कर्मकी दिव्यता भी बतलखयी जाती है। भगवानूके करमोमिं 
कर्तपनका अभिमान, खार्थ, कामना, आसक्ति, ममता आदिका ठेस 
भी नहीं रहता; उनके कर्म सर्वथा द्ध ओर केवल लेर्गोका कल्याण 
५1 च्यि ह्वी होते है । इसल्ि वे क्म भी दिव्य ओर द्ध दै । 
गीताम भगवान्‌ने खयं कहा है-- 
चात्वेण्यं मया ष्टं गुणकमेविभागडशः। 
तस्य कर्तीरमपि मां विद्ध घकतौरमन्ययम्‌ ॥ 
(@ २) ) 
त्राहाण, क्षत्रिय, वैरस्य ओर शूद्र--इन चार वर्णोका समूह 
गुण ओर कर्मोकि विंभागपू्वक मेरे द्वारा रचा गय। है। इस प्रकार उस 
दि-स्वनादि कर्म॑का कतां होनेपर भी सुञ्च अविनाशी परमेश्वरको त्‌ 
ब्रा्तवमे अकतां ह्वी जान | 
न मां कमणि लिम्पन्ति न मे कमंफरे स्पृहा। 
इति मां योऽभिजानाति क्मभिनं स बध्यते॥. 
| ( गीता ४। १४ ) 
'कर्मोके फलम मेरी स्पृहा नहं है, इसथ्यि मुञ्चे क्म छि 
ही कस्ते-- इस प्रकार जो मुञ्चे तत्रसे जान केता है, वह भी 
कंसे नहीं बंधता । 
भगवानके भी कम अनुकरणीय तथा संसारको शिक्षा देनेके 
व्रि ही होते है । उनका खभाव बहुत ही कोमर ओर सरल है | वे 
ष्‌, दमा, शान्ति, समता, संतोष, सररुता, ज्ञान, वैराग्य, परम 
दि दिन्य गुणोसे परिषूण ह । इतने उचकोटिके महापुरुष होकर 
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भी वे अपने मर्तोका अपने समान अधिकार ही मानते है । एक ` 
तुच्छ मनुष्य भी यदि अपने-आपको ओर अपने स्वखको 
भगवान्‌के अपण कर देता है तो भगवान्‌ अपने-आपको ` 
इ अपने सवस्वको उक्षके अर्पण कर देते है । एक तुच्छ प्राणी 
भगवान्‌को चाहता है ओर स्मरण करता है तो भगवान्‌ भी उसे 
उसी प्रकार चाहते ओर स्मरण करते है-- 
ये यथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वत्मौुवतन्ते मनुष्याः पाथं सर्वराः ॥ 
( गीता ४। ११९) 
ष्टे अयन ! जो भक्त मुञ्चे जिस प्रकार भजते दहै, मेभी 
उनको उसी प्रकार मजता द्रः क्योकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे 
मेरे ही मागीका अनुसरण करते है ` 


यह्‌ ह मगवानके कर्मोकी दिभ्यता ! जो भगवानूकरे जन्म ओर 
कर्मोकी दिन्यताको तच्वसे जान जाता है, उसका भी कल्याण हो 
जाता हे; फिर उनकी आश्ञाका पाठन करनेसे ओर उनके करमोको 
आदद मानकर उनका अनुकरण करनेसे कल्याण हो जाय, इसे 
तो कहना ही क्या है | 





भख बतल्नहये, संसारम रेषा कौन मनुष्य है, जो इस प्रकार 
भगवानूके समान बताव कर सकता है । अपनेको भगवान्‌ 
मनवानेवाे तो बहुत दै, पर उनम भगवान्‌के ठक्षणोमेसे एक भी 
नहीं घटता । अतः सब ठोर्गोको सचेत हो जाना चाहिये किंजो | 
अपनेको भगवान्‌ मनवाते है, उनसे सदा दूर दी रहं । 
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इसी प्रक।र जो अधिकारी ८ कारक ) महापुरुष होते है, उनके 
ध मी दिन्य-अलोकिक ओर पवित्र होते है । बे जन्मसे पूव 
ही मुक्त दै, केवर संसारके कल्याणके लिये भगवान्‌से अधिकार 
पाकर उनके परमधामसे अते हैँ | उनमें दुशण ओर दुराचारका 
अंश भी नहीं रहता ओर उनका शरीर भी अनामय ८ रोगरहित ) 
होता है । संसारम जितने भी अवतार या अधिकारी ( कारक ) 
महापुरूष हए है, उनमेसे किंसीके कोई बीमारी इई हो, यह बात 
रन्यो कहीं नहीं मिरुती; क्योकि बीमारी तो पापोसे होती है ओर 
मगवान्‌ या अधिकारी ( कारक ) महापुरूष नित्य शुद्ध ज्ञानखरूप ¦ 
होते ह | वे महापुरुष मगवानूसे अर्िकार प्राप्त करके संप्तारके कल्याणके 
व्यि संसारमे आते है, इसील्यि उनको अधिकारी पुरुष कहते है | 
उनमें गीताके १२ वै अध्यायके १३ वैसे १९ वे छोकतक बतलाये 
हृए भक्तोके रक्षण तो पहलेसे विमान रहते ही है । उदाहरणकेः 
व्यि श्रीवेदवग्यासजी अधिकारी ( कारक ) महापुरुष इए । उनका 
अद्त प्रभाव था | उन्होने जन्म ठेते ही अपनी इच्छासे रारीरको 
बढा लिया ओर खतः ही अङ्गो ओर इतिक्टासोके सहित वेदोका ज्ञान 
प्रप्त कर चछया ( मह्ा० आदि० ६० । ३ ) । श्रीवेदव्यासजी 
नहँ कहीं भी विंदोष आवश्यकता समञ्जते, वहीं बिना बुलाये ही 
उपस्थित हो जाते थे । उन्होने महाराज युधिष्ठिर आदि पाण्डवोको 
एकचक्र नगरीमें जानेसे पूवं भी दर्शन दिया ओर वहम निवास 
करते इए जन पाण्डव वहसे जानेका विचार करने लगे, तब पुनः 
द्रोन दिया ओर द्वौपदीके पूर्वैजन्मका वृत्तान्त सुनाया ८ महा० 
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जआदि० १५५ १६८ ) । इसी प्रकार पाञ्चालनगरी्मे राजा द्रुपदके 


यहा प्रकट होकर उनसे भी द्रौपदीके पूर्व॑जन्मका चृत्तान्त कहा 


एवं उनको दिव्य दृष्टि देकर पाण्डवोको उनके पूर्व शरीरोंसे सम्प 
वास्तविक दिन्य रूपमे दिखला दिया ( महा० आदि ० १९६ ) | 


इतना ही नही, आश्रमवासिकपर्वमे तो देसा वणेन मिच्ता है 
कि वरह राजा धृतराष्टः गान्धारी ओर कुन्तीके सम्पुख श्रीवेदव्यासजैी 
आये एवं जव गान्धारी ओर कुन्तीने अपने मृत पुत्रौ तथ। 
उुटुम्बियोको देखनेकी इच्छा प्रकट की, ततर श्रीवेदव्यास जीने उस 
भठारह अक्षौहिणी सेनाको संहारके सोलह वष बाद भी आहन 
करके बुखा दिया ओर सबसे यथायोग्य मिलाकर एं रातभर रखकर 
प्रातःकारु छोटा दिया | सोलह वषं पूयं मरे इए उन सब प्राणियोके 
रूप, आकृति, अवस्था, वेष, ध्वजा ओर वाहन-- ये सव वैसे-के- 
वैसे ही थे ( महा० आश्रम० ३२ ) ] इसी प्रकार राजा जनमेजयके 


पराथना करनेपर श्रीबेदव्यासजीने राजा परीक्षित्को उसी रूप ओैर ` 


अवस्थामे यज्ञम बुखा दिया ( महा० आश्रम ० ३५ ) । यह कितने 
आश्वयकी बात है ! क्या को मनुष्य इस प्रकार कर सक्ता है ! 
अपनेको अधिकारी ( कारक ) महापुरुष मनवान। तो बहत-से 
मनुष्य चाहते हैँ पर उनके लक्षणोमेसे एक भी लक्षण उनमें नही 
घटता । दम्भीटोग अपनेको पु जवानेके लिये अपनेको भगवान्‌ या 
भगवानका भेजा इआ महापुरुष बतलाकर रोगोको धोखा देते हैः 
अतः जो अपनेको अवतार, अधिकारी महापुरुष या ज्ञानी मदहमा 


कट, उनके चंगुलमे कमी नहीं फंसना चाहिये, उनसे सदा दृ 
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ही रहना चाहिये; क्योकि इस समय न तो कोई भगवान्‌का अवतार 

ओर न को$ अधिकारी ८ कारक ) महापुरुष ही भगवानूक्ता 
अधिकार पाकर भगवान्‌के भेजे हए यह आये है । यदि एेसा होता तो 
वर्तमानम जो धर्म॑का हास ओर अधर्मकी बृद्धि हो रदी है, बह 
कभी हो नहीं सकती थी; क्योकि भगवान्‌ ओर उन अधिकारी 
( कारक ) महापुरुषोंके तो श्रद्धा-भक्तिपूवैक दरानः माषणः वारताखप। 
चिन्तन ओर सत्सङ्गसे भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है; फिर 
उनकी सेवा, आज्ञाका पालन ओर अनुकरण करनेसे कल्याण हो 
जाय, इसमें तो कहना ही क्या हे | | 





 ----- क == ~ छ 


इस समय तो महाराज युधिष्ठिर-जैसे महात्माओंका भी सम्पर्कं 
रतम है, जिनके दान ओर भाषणसे नहृष-जेसे महान्‌ पापी भी 
पापस मुक्त हो खर्गको चले गये ( महा० वन० अ० १८१ ) | 
इतना द्वी न्वी, महाराज युधिष्ठिर बड़े ही प्रभावी पुरुष ये| 
उनम सत्य, वीर्य, दान, परम शान्ति, अटल क्षमा, ठ्ला, श्री, 
कीति, उत्कृष्ट तेज, दयाटुता ओर सरलता आदि गुण सदा रहते 
धे | वे जिस देशमें निवास करते थे, उस देशकी प्रना धाक 
बन जाती थी | उस देशमे धन, धान्य, गोवशा, धमं ओर सदाचारकी 
द्धि होती थी । महाराज युधिष्ठिरके प्रमावेसे उस देरमें समयपर 
र्षा होती, खेत हरे-भरे रहते ओर धमका प्रचार होता था । एं 
उस देशके लोग ॒दनस्चीर, उदार, विनयी, ललारील) मितभाषी, 
सत्यपरायण, ज्युभ कमं करनेवारे, जितेन्द्रिय, निर्मय, संतुष्ट, पवित्र, 
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दथ्पुष्ट ओर कार्यकुदाट तथा अभिमान, देष ओर श्य आदि 
विकारोसे सन्य होते थे । वरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य अपने-अपने 


घमेके अनुसार यज्ञ, तप्‌, दान, वेदाध्ययन आदि करते ये । सब 
घ ¢ तो. कि 
अपने धमंका पाटन करते थे ( महा० वरिराट० अ० २८) । 


अपनेको युधिष्ठिरके तुल्य बतलाना तो सहज है, पर उनके 
समन वनना साधारण बात नहीं है । युधिष्ठिर वहत उच्च कोटि 
धमात्मा पुरुष थे । उन्होने बड़ी-बड़ी आपत्तियोंका सामना किया, 
कितु अपने धर्मका त्याग नहीं किया । अतएव हमढोगोको भी 
युधिष्ठिर-जैसे धर्मात्मा वननेके च्य उनके आचरणोंका अनुकरण 
करना चाहिये | 


जो पुरुष इस संसारम अपने पुण्य-पाप्रमय कर्मके फल्खरूप 
भयुष्य-जन्म लेनेके पश्चात्‌ साधनके हारा इसी जन्ममे मुक्ति-काम 
कर लेते है, उनमें भी गीताके १२ वे अध्यायके १३ वसे १९ वै 
छोकतक कहे हए भगवद्प्राप्त भक्तके तथा १४ वे अष्यायके 
२२ वैसे २५ वै श्लोकतक कटे हए गुणातीत ज्ञानीके लक्षण आ 
जाते है; किंतु उनके शारीर अनामय नहीं होते ओर न उनमें 
अवतार या अधिकारी ८ कारक ) महापुरुषोकी भोति जर्हो-की 
प्रकट ह्यो जाना, मृत व्यक्तिर्योको बाकर प्रत्यक्ष मिला देना आदि 
अमायुषिक अलोकिंक प्रभाव ही होता है । हो; सक्त हो जानेके 
अनन्तर उनके कर्म, खभाव आदि शुद्ध हो जाते है; अतः उनके 
निष्कामभावसे सङ्ग, वार्तीटाप, आज्ञापार्न, सेवा ओर अनुकरणसे 
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मनुष्योका उद्धार हो सकता है । मगवानने गीताम कहा है-- 
तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ञानं ज्ानिनस्त्वदर्दिनः ॥ 
(४। २४ ) 
(अर्जन ! तू उस ज्ञानको त्वद्शीं ज्ञानि्योके पास जाकर 
समञ्च; उनको भटीभँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा 
करनेसे ओर कपट छोडकर सररतापूर्ैक प्रसन करनेसे वे परमात्मत्वको 
मटीर्भोति जाननेबले ज्ञानी महात्मा तुस्चे उस तज्ञानका 
उपदेरा करेगे ।' 
= त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
( गीता १३ । २५) 
"दूसरे जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष है, वे इस प्रकार ध्यानयोगः 
ज्ञानयोग ओर क्मयोगको न जानते हए भी, दूसरोँसे अथात्‌ तत्वको 
जाननेवाठे पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपा्ना करते है ओर वे 
श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको निस्संदेह तर 
जति है |; | 
भगवानूके उपर्युक्त वचर्नोपर ध्यान देकर हमलेगोको भगवतपाप्त 
मर्तो तथा ज्ञानी महात्माओकि श्रद्धा-मक्तिपूवैक सङ्ग, वार्तालाप, 
आज्ञापान, सेवा ओर अनुकरण आदिसे विशेष खम उठाना चाहिये । 
"न च2-- 


प० शा० मा० २९- 











(~ विस्मरण कभी न हो 


मनुष्यके छ्य सर्वोत्तम वात यह है कि वह एक क्षणके 
च्यि भी मगवानूको न भूले । जो मनुष्य यह नियम ले केता है कि 
भै एके क्षणके व्यि भी मगवान्को नहीं मूर्गा, ओर उसका 
पाङ्न भी करता है, उ्तको इसी जन्ममें भगवानकी प्रापि होने 
तनिक भी संदेहके व्यि खान नहीं है। भगवान्‌ मीतामे कहते है-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यदाः। 
तस्याहं खुलुभः पार्थं त्तित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(८ । १४) 
हे अजुन | जो पुरुष मुञ्चे अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुञ्च पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुपे 


यक्तं इए योगीके च्यि म सुलभ ह अर्थात्‌ उसे सहज ही प्रा 
दो जाता ह | 


भगवानूको इस घोषणापर्‌ विश्वास करके यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि सी क्षणसे मृ्युपर्यन्त भँ जान-वूञ्चकर भगवानूको 
नहीं मूर्देगा ।› रेस निश्चय सचा होनेपर भगवान्‌ उसमे सहायता 
करते हँ ओर अन्तम उस भक्तकी इच्छा पूर्ण करते हैः । कभी बु 
भूख भी हो जाती हतो भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते है । यदि 
कोई कहे कि अशछारह घंटे तो मनुष्य भगवान्‌का स्मरण कर सकता 
है, परंतु सोनेके समय छः घंटे उनका स्मरण करना1उसके वशकीः बात 
नहीं है", तो इसके लिये यह नियम है कि जाग्रत्‌-अवस्थामे मनुष्य 
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जो काम करता है, खपरमे उसका मन प्रायः उसीकी स्थृतिमं 
लीन रहता है । ेसा देखनेमे आया है किं जो जाम्रत्‌-अवश्वाे 
निरन्तर भगवानूको स्मरण रखते है, खक्तमे भी उन भगवानकी 
ही स्परति रती है । इतना हयी नही, जो सोनेके कुछ समय पूषं 
ही भगवान्‌का स्मरण करते है ओर स्मरणके बीचमें निदराग्रस्त हो 
जाते दै, उरन्दे भी प्रायः भगवद्‌.विषयक ही खप्र आते रहते हे । 
अतएव यह चेष्टा रखनी चाहिये कि होश रहते हए भगवान्‌का 
स्मरण न चछ्टे । जान-नूञ्चकर भगवानूको एक क्षणके च्य भी 
नहीं भूलना चाहिये; क्योकि जिस क्षण हमने भगवान्‌को यकाया 
तथा मनको पञ्यु-पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य, देवता आदिके चिन्तनम 
र्गाया ओर संयोगसे उसी क्षण प्राण चछ्रृट गये तो हमारे चिन्तनके 
अनुसार हमे पञ्यु-पक्षी आदि की योनि दी प्रप्त होगी । भगवानने भी 
कहा है - 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
( गीता ८ । ६ ) 
हे ठुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकारमे जिस-जिस भी 
भावक स्मरण करता हआ शरीरका त्याग करता है, उस-उसको ही 
प्राप्त होता है; क्योकि वह सदा उसी भावसे भावित रहा है ।' 


यह मानव-जीवनकी कितनी बडी हानिं है | मानव-जीवनकी 
दुकुंभतापर विचार करनेसे इस हानिकी भयानकताका ङु अनुमान 
हो सकता है । चौरासी रक्ष योनिरयोम मटकता-मटकता जीव 
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जब उक्यन्त दुःखित हो जाता है, तत्र मगवान्‌ विरोष कृपा करके 
उसे मानव-देह प्रदान करते है-- 
कव्हुक करि करुना नर देही । देत हस बिनु हेतु सनेही ॥ 
( राम° उत्तर० ४२३।३।) 
एसा सुदुरुम मानव-जीवन व्यथं न जाय, इसके च्य 
समगवान्‌ उपाय बताते हँ-- 
तस्मात्सवेषु कटेषु मामयुस्सर युध्य च । 
मय्यपिंतमनोवुद्धिमोमेवेष्यस्यसंदायम्‌ ॥ 
( गीता ८ । ७) 
(इसय्यि हे अर्जुन ! त्‌ सव समयमे निरन्तर मेरा स्मरण 
कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकारं स॒द्मे अर्पण किये इए मन- 
बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसंदेह मुञ्चको ही प्राप्त होगा ।' 
भगवानूने स्मरणकी बात मुख्य रूपमे कदी है, युद्ध करनेकी 
गोणखूपमे । इससे यह स्पष्ट है किं भगवानका स्मरण एक क्षणके 
ल्य भीन द्ृटे, अन्यथा मानव-जीवन व्यथं सिद्ध हो सकता है| 


जो मनुष्य भगवान्मे अपने मनको लगा देते है, उनको 
निश्चय ही भगवानूकी प्रापि हो जाती है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन॒ मास्ुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १०। १०) 


८उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे ख्गे इए ओर प्रेमपूषैक 
भजनेवाञे भक्तोंको भ वह त््ज्ञानरूप योग देता ह, जिससे वे 
मुञ्चको ही प्राप्त होते है ।' 








भगवानका विसरण कभी न हो ३२५ 


इसलिये भगवान्‌ने अज॑नको आदेशा दिया-- 


मय्येव सन आधत्ख मयि बुद्धि निवेराय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्वं न संदायः ॥ 
( गीता १२।८ ) 


८मुञ्चमे मनको ख्गा ओर मुञ्षमे ही बुद्धिको च्गा; इसके 

उपरान्त त्‌ सुङ्चमें ही निवास करेगा, इसमे कुछ भी संराय नहीं है ।* 

भगवान्‌ जव इतना विशस्त आगश्चासन देते है, तब फिर 

हमारे मन, बुद्धि ओर क्या काम आयेंगे ? इन दो्नोको इसी क्षणसे 
भगवानके कामे ही खगा देना चाहिये । 


बुद्धिको भगवान ्गा देना यह है कि परमात्मा सब जगह 
समानमावसे ओर विज्ञान-आनन्दरूपसे विराजमान है, सबं जगह 
आनन्द-ही-आनन्द पयिपूणं है, आनन्दके सिवा ओर कुछ है ही 
नर्दी- इस प्रकारके ध्यानम स्थित रहना । इस प्रकारके ध्यानका 
फल अनायास दी परमात्माकी प्रापि है । बुद्धिम खूब अच्छी तरहसे 
यह निश्चय हो जाना चाहिये किं निराकाररूपमे सन जगह हमारे 
ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर समान भावसे केवर एक परमात्मा ही है । 


बुद्धिके इस निश्वयके अनुसार मनसे मनन करना--मनको 
भगवानूर्मे खगाना है । इसका फल भी परमात्माकी प्राप्ति ही है । 








भगवान्‌को छोडकर किसी भी पदाथंका चिन्तन करना 
अपने गलेमे फसी लेकर मरनेके सदश है; क्योकि उससे हमारा 
मानव-जीवन नष्ट हो जाता है । मूल्यवान्‌-से-मूल्यवान्‌ पदार्थका 
चिन्तन भी हमे मगवानकी ्राप्ति नीं करा सकता । इसल्ि 
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बड़ी तत्परतापूवेक रेसा अभ्यास डाटना चाहिये कि भगवानको 
छोडकर मन ओर किसी पदार्थके चिन्तनमे रगे ही नहीं । समय 
बड़ा मूल्यवान्‌ है । मानव-नीवनके णिने-गिनाये श्वास हमे मिले है । 
लाख रुपये खच करनेपर भी उससे अधिकः एक मिनटका समय 
भी नहीं मिरु सकता । मानव-जीवनके एकः क्षणकी कीमत भी नही 
ओकी जा सकती; क्योकि भगवान्‌का चिन्तन करनेसे वह क्षण 
भगवानक्ो प्राति करा सकता है । फिर समूचे मानव-जीवनकी 
तो बात ही क्या है | मानव-जीवनका यह महत्त्व इसीमे है कि वह 
भगवान्‌ प्रापिमें हेतु बन सकता है | अन्य किसी भी योनिमे 
यह सश्भव नहीं । अतएव मानव-जीवनके समयको खच करनेमें 
बडो सावधानी बरतनी चाहिये । परमात्माके अतिरिक्त दूसरे 
कामम समय ठ्गानेवारको संतोनि मूख कहा है । 


सांसारिक पदार्थोके सग्रहमे ख्गाया इआ समय भी व्यथं है | मान 
रीजिये, एक महीनेमे हमारे खख रुपयेका रोजगार होता है । बारह 
महीनोमे बारह लाखका हआ, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध इअ १ 
रपर्योकी ययौ यहीं रह जार्थेगी, जीवको अकेे ही जाना पड़ेगा । 
हा; सपर्योको बटोरे जो पाप उसने किये र, वे अवर्य उकके 
साथ रहेंगे ।. अतएव ॒रुपयेके संग्रहमे दो बातोंका ध्यान 
रखना चाहिये--न तो उसके संग्रहके स्यि भगवान्‌को कवे 
ओर न उसके संग्रहमे पापका आश्रय ठे । मरनेपर रुपर्योसे हमारा 
कोई सम्बन्ध नीं रह जायगा । गधा टो-ढोकर मद्री इकटी करता 
है; भगवानूको भूढ्कर रुपये बटोरना ठीक एेसा ही है । मरनेपर 


भगवानका विस्मरण कभी नहो २३२७ 


न गघेके मिदर काम आती ओर न हमारे रुपया काम आता है । इस 
न्यायसे मनुष्य-जीवनका समय धन बटोरनेमे क्यो बरबाद किया जाय ? 


कुछ भाई इस शरीरके पोषणम समयको ख्गाते है । 
नारावान्‌ शरीरके पोषणम समयका ख्गाना भी उसका अपन्यय है । 
विडोष खान-पान, सावधानी आदिसे शरीरमे दस सेर मांस बद्‌ 
गया तो क्यादहयो गया । आखिर तो मरना दही पड़ेगा । शरीर 
अधिक भारी हो गया तो खशा (शव) भी भारी होगी । राव 
टोनेवारे यद्वी करगे किं लारा बड़ी भारी हैः । इस मोटापेसे ओर 
होगा क्या ? मोटे शरीरके जख्नेपर एक-दो सेर राख अधिक हो 
जायगी । रावकी राख किंस कामकी £? किसीकी ओँखमे गिरकर 
ब्रह उसको कष्ट ही दे सकती है । अतएव शरीरको अधिक पुष्ट 
करनेमे समयको ल्गानेसे कोई खभ नहीं । 


कुटुम्ब-पालनमे भी भगवानको भूखकर ममता ओर रागसे युक्त 
हो समय नयी र्गाना चाहिये; क्योकि कुटुम्बका राग तो ओर 
अधिक दुःख देनेवाखा है । अनन्त कार्से कुटुम्न हमको धोखा 
देता चछा आ रहा है । आजसे पूर्वं भी तो हमखेग किसी 
ुटुम्बके थे । क्या उसकी अब हमको कुछ स्मृति भी दै ! अब 
हरमे कुछ भी स्मरण नहीं है कि पूवं जन्ममे हम कह थे, हमारा 
कौन कुटम्न था । इसी. भ्रकार यसि विदा होनेपर यह कुट्ब 
मी याद नहीं रदेगा । सी-दो-सौ वेकि नाद तो यह कुटुम्ब 
कर्टौ-से-करहा चखा जायगा, कुछ भी पता नहीं है । अतएव मृत्युके 
साथ जिससे निल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद हयो जनेवाखा है, उस अपने 
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कुटुम्बक प्रति मोह-ममता रखकर भगवान्‌को अका देना ओर समयको 
उसके पाठ्न-पोषणमें नष्ट कर्‌ देना मानव-जीवनका दुरुपयोग है | 


यदि हम मकान बनवानेमे अपने समयको खर्च करते है 
ओर भगवान्को मूर जातेर्है तो यह भी मूर्खता है । मकान 
बनवा छ्ातो न जाने उसका मोग कौन करेगा । जिसको 
मकानकी आवङ्यकता होगी, वह अपने-आप मकान बनवा खगा | 
हम श्ूठ-सोच करके अपना अमूल्य मनुष्य-जीवन मकान बनानेमे क्यो 
खगा्ये | इसी प्रकार संसारके अन्य पदा्थोकि विषये समञ्च छना 
चाहिये । संसारम जिन-जिन पदार्थो ओर व्यक्तिर्योको हम अपने 
मान रहे है, वे हमारे नहीं है; उनसे हमारा वियोग अवर्यम्मावी 
है । अतएव उनके संम्रह-संरक्षणमे भगवानूको युटा देना उचित 
नहीं । अध्यास-दृष्टिसे परमात्माकी प्राप्तिके च्य किये जानेवारे 
ककि अतिरिक्त समी कर्म व्यर्थं अथवा अनर्थं हैः । यह मानव- 
जीवन आत्मके कल्याणके व्यि ही मिला है, व्यर्थके भोग ॒भोगनेवे 
व्यि नी । खगेके भोगोके व्यि प्रयती होना मी व्यर्थ हे | 
‹खगेड खल्प अंत दुखदाई | अतः आत्माके कल्याणमे सहायक 
होनेवाले कार्थके अतिरिक्त किसी भी कार्यम लगना मूर्खता है । 
आयु क्षणक्षणमे व्यतीत हो रदी है । इसल्यि जिस कामके ल्थि 
मलोग अये दहै उसको शीघ्र कर लेना चाहिये । कालकां 
भरोसा नदीं है । एक क्षणके वाद्‌ क्या होनेवाटा है, को$ नहीं 
वता सकता । टेसी परिस्थितिमे एक क्षणके छिये भी भगवानको 
मूलना खतरेसे खाटी नहीं हे । 











। 
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संसारके जिन-जिन पदार्थोसे हमारा सम्बन्ध है, वे अवरस्य 
बिदुडनेवाले हैँ । इस शरीरके सभी सम्बन्ध काल्पनिक ओर 
नारावान्‌ है, यो समञ्चकर उनके प्रति मोह-ममताको पहलेसे समेट 
ठे तो उत्तम है । हम विवेकपूवैक उपरक्त प्रकारसे साधन कर 
ठेगे तो हम सक्त ह्यो जार्यैगे भोर यदि साधन न करनेके कारण 
हमको विवा ह्लोकर इन सम्बन्धो तोडना पड़ा तो हम भमटकते 
पिरेगे । जो जन्मा है, उसे अवरय मरना पडेगा | खख प्रयत 
करनेपर भी मृल्युसे छुटकारा नहीं हो सकता । अतः जिस कामके 
स्यि आये है, उसे अवद्य कर्‌ लेना चाहिये, नहीं तो अगे 
जाकर घोर पश्चात्तापं करना पडेगा । गोखामी तुरसीदासजी 
कहते है--- 

इ परत्र इख पवद सिर धुनि धनि पक्िताद्‌। 

काल्हि क्मंहि दैस्वरहि मिथ्या दोस रूगाह्‌ ॥ 

( राम° उत्तर० ४३ ) 

'जो मनुष्य इस समय सचेत नहीं होता, उसको आगे 
चलकर सिर धुन-घुनकर घोर पश्वात्ताप करना पड़ेगा । वह॒ मूख 
उस समय काल, कं ओर ईशरपर ञ्ूठा दोष ल्गायेगा ।' वह यही 
कहेगा --“कचखियुगके कारण मै अपने आत्ाका कल्याण नहीं 
क्र सका । मेरे कर्म दही रसे ये, मेरे भाग्यमें सी ही बात 
टिली थी । ईखरने मेरी सहायता नहीं की, आदि-आदि ।' उसका 
यह रोना व्यथं है--मिथ्या है | अतएव अभीसे सावधान हो 
जाना चाहिये । 
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9 परमास्माङी आति खयं अपने कयि ही शमी | कोई दूसरा 
हमारे च्यि इस कार्यको नहीं कर सकेगा । संसारका कोई काम 
वाकी रह गया तो हमारे पीके हमारे उत्तराधिकारी अथवा दूसरे 
खोग कर लगे; पर॒ परमात्माकी प्रापिमे यदि तुटि रह गयी तो 
हमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा । अतएव जो काम हमारे कयि ही 


शोगा, दूसरेसे नहीं ओर जिसको करना अनिवार्थ है, उसीते 
सपय ल्गाना चाहिये । 


संसारके सन सम्बन्ध मिथ्या है, खप्रवत्‌ है, मायामात्र है | 
सपे संपारमें जो कुछ होता है, सब सत्य प्रतीत होता है 
प्रतु वास्तनमें उसकी सत्ता नहीं । आंख खुलनेपर न तो बह संसार 
एहता है, न शरीर ओर न वह व्यवहार दही । इसी प्रकार संसारके 
जितने भी सम्बन्ध ठै, ये सव रारीरको ऊकर ही है; शरीर शान्त 
हानेपर इनसे ठमारा कु भी सम्बन्ध नहीं रह जायगा । इसघ्यि 
आवर्यकता है हन सम्बन्धोका त्याग हम मनसे पक्से ही कर 
दे, जिससे अगे चलकर पश्चत्ताप न हले । 





जबतक मानव-जीवन दोष है, तबतक सब कुछ हो सकता 
है । परमात्माकी शरण लेकर मनुष्य जो चाहे, वह प्राप्त कर 
सकता है । कठोपनिषदूमे यमराजने नचिकेताके प्रति यह बात 
कदी है कि (नचिकेतः | ओम्‌ जो परमात्माका नाम है) यही 
साक्षात्‌ ब्रह्म है; यदी सगुण ओर निर्मुण है । इसकी रारण जानेपर 
जो चाद्य, वही मिक सकता है | 
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अततरव हम मी भगवानूकती सारण लेकर जो चरि, वड कर 
नकते ह । दूसरी बात यह है कि मगवानूकी श्रा्िके सिवा अन्य 
क भी इच्छा नहीं रखनी चाहिये । दूसरी किंसौ भी व्रतु 
इच्छा करना मूर्खता है । जगत्‌की जितनी भी वस्तुं है, सब | 
्रारन्धमम अधीन ह । को$ चादे कि मँ १०० वर्षं जीता द्रतो यक 
असम्भव है । इसी प्रकार कोई यहं चाहे कि अभी मृत्यु आ जान. . 
तो चाहनेसे मृत्यु भी नहीं मिक सकती । जब जैसा प्रार्ध होगा, 
वैसा ही होगा । अतएव इच्छाः करना मूर्खता है । इसी प्रकार 
भोग-पदार्थोकी प्रापिके विषयमे समञ्चना चाहिये । प्रारब्पवशा जब 
जितना मिलना है, उतना ही मिलेगा; इच्छा करनेसे नहीं । 


भगवानकी प्रापि ही इच्छसे होती है । इच्छा जरो यथेष्ट 
तीर एवं अनन्य हई किं भगवान्‌ मिले । मगवान्‌को छोडकर 
अन्य कोई भी पदार्थं हमारी इच्छापर निर्भर नद्यं है । जगत्‌के समी 
प्राणी चाहते है कि सुख मिले, दुःख नहीं; कितु अधिकांराको 
टुःखकी ही उपरन्धि होती है । अतएव जड पदार्थोके ल्य इच्छ 
करना मूर्खता है; इच्छा करनेसे जड पदारथ प्राप्त नदीं होते । उनके 
व्यि पूर्वक्रत कर्मोका फठष्प प्रारग्ध चाहिये; ओर वह अब हमारे 
हाथमे नद्यं । पर भगवानके ल्यि तीव्र. इच्छा करनेपर वे अवद्य 
मिरु सकते है । अत; भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनी 
चािये ओर उसे यथेष्ट॒तीत्र॒ एवं अनन्य बनानेका प्रयत्न 
करना चाहिये । ४ 


भगवानूके मिर्नमे जो देर हो रही है, इसमे त्रुटि हमारी ही 
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है | मगवान्‌ तो मिलनके घ्यि नित्य आतुर है; बस वैसी 

इच्छा होनी चाहिये । भगवान्‌के मिकनकी इच्छाकी जागतिक स्मि 

एकान्तमे बैठकर करुणभावसे हदय खोककर रोना चाहिये । अपन 

अपरा्थोको स्मरणकर ॒गद्वद होकर भगवानूसे प्रार्थना करनी 

; चादिये-- श्रमो | आपके अतिरिक्त संसारम मेरा ओरं कौन 

, है ? नाय | मँ आपके शरण र, आप मेरी रक्षा करं । भगवान्‌ 

बडे दयालु है, वे अपने सम्भुख ॒होनेवाले मुष्यके अनतत जनमोकि 
पापको उसी क्षण क्षमा कर देते है । 


अपने आत्माकी उन्नति उत्तरोत्तर तीव्रताके साथ करनी 
। . चाहिये । कठ हमने जो साधन किया, उसरे आज तीव्र होना 
चाहिये, आजसे आनेवाटे कल्को ओर तीव्र होना चाहिये । 
इसी प्रकार प्रातःकाठते मध्याह, मध्याहसे सायं काठ, सायंकाठसे 
रात्रिम ओर रत्रिसे अगले दिन प्रातःकाठके साधनम क्रमराः तीत्ता 
| रहनी चाहिये । धट-धेटेमे, फिर क्षणक्षणके साधनमे उत्तरोत्तर 
॥ तीव्रता , होनी चाहिये । यदि इस प्रकार प्रयत किया जायतो 
॥ परमात्माकी प्रापि होनेमे विम्ब नद्य हो सकता । 


॥ किसीने कडा है-- “पाय परमपद हाथ सों जात, गयी सो गयी 
| अव राख री को।' पाया हआ परमपद हाथसे जा रहा है । 
सचमुच मानव-जीवनको व्यर्थ खोना परमपद हाथसे जानेके सदश 
ही है । अतएव जीवनका जो समय बीत गया, वह बीत गया; पर 
अव एक क्षण भी परमात्माकी स्पृतिके बिना न बीते निरन्तर 
सावधानी रहे । पूरी तत्परता हई तो जितना. समय जीवनका नचा 
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ह, उतना ही पर्याप्त है | इतने समयमे ही भगवान्‌की प्रापि हो 
सकती है । यदि कुछ कमी रह गयी तो भी भयकौ कोई बात नही । 
दूसरा जन्म ठेते ही कल्याण हो सकता है; क्योकि वह 
मनुष्य ज्ञानवान्‌ योगियोकि ही कुमे जन्म ठेता है# ओर 
उसके व्वित्तमे खाभाविक ही भक्तिः ज्ञान वैराग्य रहता है । वर्हा 
अच्छे सद्धसे उसका चित्त निरन्तर उति करतां जाता है ओर 


अन्ते वह परमात्माको प्राप्त कर केता है । 
आजकर बिजठीसे चल्नेवाटी एक मीन बनी है | उसके 
सामने जैसी आवाज की जाती है, वह उसको रेकई कर ठेती हे । 
अब वह मरीन जौँ जाती है, उसके साथ वह रान्द भी जाता 
हे | इसी प्रकार हमारे जीवनमे जो-जो कार्यं होते है, वे 
संस्कारखूपसे अन्तःकरणमे एकत्रित. हो जति है ओर मृत्युके ौ 
पश्चात्‌ वे हमारे साथ जते है । आगेके जीवनमे ये अच्छे-वुरे 
संस्कार मनकी स्फुरणामें हेतु बनते हैँ । अतः जीवनके नाना 
कारयेसि हृदयम जो बुरे संस्कार एकत्रित हो रहे ई, उनको 
, मयस पूर्वं धो डालना चाहिये । साबुन ओर जठसे जिस प्रकार 
कपड़ा धोकर साफ कर ठेते है, उसी प्रकार अन्तःकरणे जो 
रागद्वेष ओर पापरूपी मैक जमा हो गयी है, उसको भगवनामरूपी 
साबुन तथा निष्कामभावरूपी जट्द्रारा साफ कर लेना चाहिये | 
बो जर मनमें अच्छा संग्रह करना चाहिये । बुद्धिम जो ज्ञान ` 
१2 अच्छा समद व १ 10 








% अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
( गीता १०। ४२) 
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अतएव वुद्धिमं धृति, क्षमा, रान्ति, समता, संतोष, ज्ञान, वैराम्य- 
इन सालिक मार्वोका संग्रह करना चाहिये । मनमे भगवानूके 
रूपका चिन्तन एवं भगवानूके गुण, प्रभाव, तत्व ओर रहस्यकी 
नातं एकत्रित कनी चाहिये । भगवानके नाम, रूप, टीला शर 
अनका मनन कना चाहिये । इन्दियोको तपस्याद्वारा तपाकर 
यद कर लेना चाहिये | फिर मनसे इन्धियोद्यारा भगवान्‌के दर्शन, 
भगवान्‌कै साथ सम्भाषण, भगवान्का स्पशं आदि करना चाहिये । 
अथात्‌ मनसे एसी भावना करे किं भगवान्‌ हमारे सामने खड 
द, हमारी ओर देख रहे है, हम उनका दर्शान कर रहे है, उनके चरणोका 
हायोसे स्पा कर रहे है, उनके श्रीवि्रह्से निस्सरित दिव्य 
गन्ध ठे रहे है, भगवानूसे वार्ताखाप कर रषे दै, भगवानूकी 
` वाणीको कानोसे सुन रहे है । 
हाथोंसे जीवमात्रकी भगवान्‌ नारायणकी भावनासे सेवा करनी 
चाहिये । वाणीसे सत्य, प्रिय ओर हितकर वचन बोकने चाहिये । 
ेत्रोसे भगवानूको, संतोको अथवा उत्तम दृश्योको देखना चाहिये। 
ईस प्रकार प्रत्येक इन्दरियको डुद्ध बनाकर उसमें एेसे भाव भरते 
चािये, जो मुक्तिमे सहायक हो । यदि इस जीबनमे काम न बने 
तो उत्तम संस्कार तो हमारे साथ जाय । निष्कामभावसे यह सब 
करना परम हितकर है । सावधानीके साथ अभ्यास करनेसे हृदयमे 
जो दगुण, दुराचार, दुर्व्यसन, म, विक्षेप, आवरण, निद्रा, 
आरुस्य प्रमाद आदि बुरे संस्कार दै, वे बहत शीघ्र सर्वथा धुल 
जाते है, एवं हृदय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार ओर सं््णोसे 
भर जाता है । वस्तुतः दैवी सम्पत्ति तथा शरीर, बाणी ओर मनका 
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तप--ये अम्रृततुल्य है जर राजसी एवं तामसी भाव विष हैः 
इनसे मनुष्यका पतन निश्चित है | 
सर्वोत्तम एवं सबसे सरक साधन है--भगवानूका चिन्तन । 
भगवान्‌का चिन्तन प्रेमपूवैक नित्य-निरन्तर करना चाहिये । पर 
यदि प्रेम न भी हो तो भगवान्‌का चिन्तन हृदयको शुद्ध करता ही 
है । भगवान्‌का चिन्तन यदि कोई वैर-भावसे, द्वेषवश या भयसे 
भीकरता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है । मारीचने 
भगवान्‌ रामका भयसे चिन्तन किया, उसका उद्धार हो गया । 
कंस्ने भगवान्‌का देषभावसे चिन्तन किया, उस्तका भी कल्याण 
हो गया | फिर जो प्रेमपूर्वक करुणमावसे भगवानूकता चिन्तन करे, 
उसके कल्याणे तो कहना दही क्या है? त्रजकी गोपियोका उदाहरण 
्रव्यक्ष है । गो पिर्योनि व्रेमपूवैक करुणभावसे भगवानूका चिन्तन 
किया, तब उनके उद्धारमे कहना ही क्या है । अतएव मन जहां 
भी जाय, वदं भगवान्‌को देखे | रातको चिन्तन - करते-करते ही 
सोया जाय । रातमे जब-जब निद्रा टूट, जब-जब उठनां पडे, तन- 
तन मनकी सम्भार कर लेनी चाहिये कि चिन्तन हो रहा हैन । 
एकान्तम जप-साधन करनेके च्य बैठे तो प्रारम्भमे भगवानूकी 
स्तुति-प्रार्थना अर्थं ओर भावको समञ्षते हए अवर्य करनी चाहिये । 
गीता, समायण आदिका खाध्याय अथं ओर भावको समञ्जकर 
्द्धा-प्रेमपूवेक करना चाहिये । तदनन्तर सत्संग करना चाहिये । 
र्दोसि हमें चेतावनी मिर्ती है-- 
उत्तिष्ठत  जाच्रत॒ प्राप्य वरान्निबोधत । 
( कठ० १।३। १४) 
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“उठो, जागो ( सावधान हो जाओ ) ओर्‌ मह पुरूषोके पास 
जाकर्‌ उनसे जाननेयोग्य परमात्मतत्वको समन्ञो ।! 
समय रहते चेत हो जाय तो ठीक है, अन्यथा. _ 
समय चुके पुनि का पदितने । 
मृत्यु पिरपर आ खडी होगी, तव बु भी उपाय नही 
चलेगा । तुटसीदासजीने कितने कड़े शन्दोम चेतावनी दीहै-- 
जो न तरे भवसागर नर समाज असं पाह । 
सो कृत र्निदक मंद मति आरमाहन गति जाद्‌ ॥ 

( राम ० उत्तर० ४४ ) 
| “जो मनुध्य उत्तम देदा, उत्तम जाति, उत्तम काल, उत्तम 
॥ धर्म उत्तम सङ्ग--इन सवका सुन्दर घुयोग पाकर भी भवसागरको 
पार नहीं करता, वह निन्दाका पात्र ओर मन्दमति है | आत्म- 
हत्यारेकी जो गति होती है, वही उसकी भी लोमी | 

श्रीनारायण खामी कहते है - 
दो वातन को भूर मत जो चारै कल्यान । 
नारायण इक मौत को दृजे शरीभगवान ॥ 
"यदि अपना कल्याण चाहते हौ तो दो वार्तोको मत भूलो-एक 
मोतको ओर दूसरे भगवानकोः । भगवान्‌को याद रखनेसे पोका 
नादा होकर कल्याणकी प्राति हो जाती है ओर मृ्युको याद 
रखनेसे आगे पाप नही बनते । 
ओर कुछ भी न हो तो भगवानूकता जो भी नाम प्रिय खग, उसे 
ही नित्य-निरन्तर रटते जाश्ये-- वही आपको निहार कर देगा-- 
केवाव केवाव कूकरिये नर्हि कूक्िये असार । 


रात दिवस कौ कूक तें कवर तो सुने पुकार ॥ 
छ -सछ---- 








सर्वधरममपरित्यागका रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजंनसे कहते हँ -- 
सर्दधमीन्पस्त्यिज्य मामेकं रारण वज । 


अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा इचः ॥ 
( गीता १८ । ६& ) 


“सम्पूरणं धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूरणं कर्तव्यकर्मोको सुषम व्यागकर 
वु केवल एक सुच सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाघार पर्मेशवरकी ही शरणे 
आ जा | मै तुचे सम्पूर्णं पपोसे सुक्त कर दूगा, त्‌. शोक मत कर ।` 

इस ङछोकमे भगवानने अर्जुनसे ये चार बते कदी है-- 

(१) त्‌ सम्पूणं धर्मोका मञ्लमं त्याग कर दे | 

(८२) त्‌ केवर एक मेरी दही दारणमे आजा। 

( ३ ) भै तञ्चे सम्पूणं पापोंसे मुक्त कर दूगा । 

(८) त्‌ शोक मत कर | | , 

अन यछ इनमेसे प्रत्येकपर क्रमराः विचार किया जाता है । 

१. तू सम्पूणं धर्मोका भञ्ञमे त्याग कर दे 

यछ ‹सर्वधर्मान्पस्त्यञ्य्का अर्थं "सब धर्मोका आश्रय 
छोडकरः किया जाय तो भी कोई आपत्ति नही; क्योकि भगवानने 
गीता ६ | ९ मे अनाश्रितः कर्मफलम्‌, कहकर यह आदेश दिया 
ही है । किंतु इस प्रकरणमे उससे ओर भी विदोषता है । १८ वे 
अध्य।यके ५६ वे उलोकम भगवान्‌ कहते हैँ कि भेरे परायण इंआ 
कर्मयोगी तो सम्पूर्णं कर्मोको सदा करता इआ भी मेरी कृपासे 
सनातन अविनारी पदको प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार यर्हसि 
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रारणागतिका प्रकरण प्रारम्भ करके भगवान्‌ ५.७ वें स्लोकमे 
उए्यतया अजुनको जज्ञा देते है. अजन ! त्‌ सब कर्मक 
मनसे सुङ्ञमे अर्पण करके तथा समवुद्धिरूप योगको अवलम्ब्‌ 
करके मेरे परायण ओर निरन्तर मुञ्चमे चित्तवाला हो |; अतः 
९स श्रकरणके अनुसार (सर्वधर्मः का अर्थ हे ‹ सम्पूणं शाखविहित 
कमः ओर "परित्यज्य का अर्थ है (उन सब कर्मोको सब ओरसे 
( अच्छी प्रकार ) मगवानूमे अर्पण करके |; सन ओरसे सब 
कर्मक भगवान्मे अर्पण करनेकी विधि गीता ९. । २७ मेँ बतटायी 
गयी है, जिसका फठ ९।२८ में भगवान॒की प्राप्ति होना 
तया गवा है | इसच्यि १८ । ८५७ के कथनानुसार 'सर्वधर्मान्‌- 
परित्यज्य का अथं (सव शासरविषहित कर्मोको भगवानूमें अपण 
करना अधिक युक्तिसंगत है | 

कितने ही विदरा्नोका कथन है किं (सवैधर्मान्परित्यज्यः 
हकर भगवानने खरूपतसे समस्त धर्मोका त्याग बताया हे | 
कितु ठेसा अर्थ युक्तिसंगत नहीं है; क्योकि अ्जुनने भगवानूकी 
आज्ञासे युद्ध ही क्रिया, सर्वया खरूपसे कर्मक त्याग नहीं किया । 
दूसरे महानुभाव कते है किं अपने कर्तन्य-कर्मोको करता इभा 
उसमे अकर्वुलबुद्धि रखे" यही इस पदका आदाय है | प॒र यह 
भी टीक नही; क्योकि टेसा कथन ज्ञानयोग ८ सांख्ययोग ) की 
दृष्टिसे सम्भव है, कितु यह प्रकरण भक्तियोगका हे । कारण, 
मगवानने इससे पूर्वं १८ । ६५ मेँ यह स्पष्ट कहा है कित्‌ 
मुञ्चम मनवा हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवार। हो ओर 
मुञ्जको प्रणाम कर । | 
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२. तू केवल एक मेरी दी श्षरणमे आ जा 
एकः भगवानूकी शरणमे जाना क्या है £ भगवान्‌ने ह 
१८ । ६५५ मेँ जो आदेशा दिया है, वही शरणका प्रकार है; क्योकि 
यह शरणः का वही अर्थं ठेना चाहिये, जो भगवानूने गीतामे 
ल्या हो | मीता ९ । ३२ मे भगवान्‌ कहते है अजुन ! ली; 
रद्य, शूदर तथा पापयोनि--चाण्डाखदि जो कोईभीहों, वे भी 
(“4 रारण होकर परमगतिको ही प्राप्त होते है ।' यहो भगवानने 
रारणका महच ओर फर तो कहा; किंतु शरणका खरूप नही 
बतलाया | अतः ९ । ३४ में शरणका खरूप बतलाते हए रारण 
अनेके ल्यि अजैनको अदेश देते है - 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्ङकर। 
मामेतरेष्यल्षि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
८मञ्ञमे मनवाटा हो, मेशा भक्त बन, मेरा पूजन करनेबाखा 
हो, सञ्जको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुञ्चमं नियुक्तं करके 
मेरे परायण होकर तू मुञ्ञको ही प्राप्त होगा |! 


ठीक यही आधा शोक १८ । ६५ मे ज्यो-कात्यां है | 
इससे यह सिद्ध हो जाता है किं १८ । ६५ मे अनन्य शरणका 
स्वरूप बतखाकर १८ । ६६ मे भगवानने अपनी रारणमे अनेके 
स्यि अर्जुनको आदेदा दिया है | 

य्ह यह प्रसन होता है कि १८। ६५ मजो बात कही 
गयी है, वह अनन्यभक्तिकी है या अनन्य्रणकी ? इसका उत्तर 
यह है कि अनन्यभक्ति ओर अनन्यरारण एक ही वस्तु है; क्योकि 
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गीतामे जहो अनन्यभक्तिका खखूप बतलाया गया है, वहम शरण 
उसके अन्तगेत आ जाती है ओर जह शरणका वर्णन है, वहाँ 
अनन्यमक्ति उसके अन्तगेत आ जाती है । जैसे गीता ११।५४ 
मे अनन्यभक्तिका माहात्य वतलाकर ५५ मे उसका खर्प 
वतलते इए यही कहा है- 
मत्कमङृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स ममेति पाण्डव ॥ 

ह अर्जुन ! जो पुरुष केवर मेरे ल्य ही सभ्ू्णं कर्तव्य- 
कर्मोको करएनेवाडा है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित 
है ओर सम्पूणं भूतप्राणियोमिं वैरमावसे रहित है, वह॒ अनन्य 
भक्तियुक्त पुरुष मुञ्चको ही प्राप्त होता है । 

यहा अनन्यभक्तिका वणेन करते इए जो (मत्परमः भेर 
परायणः कहा गया है, इससे रारणागतिके भावको भक्तिके अन्तर्गत 
बतलाया गया है | 

इसी प्रकार ९ । ३४ मे (अनेन्यरारणःका खरूप बतराते 
हए भगवान्‌ने मद्भक्तः कहकर भक्तिको शरणागतिके अन्तर्गत कह 
दिया है । अतएव अनन्यभक्ति ओर अनन्यरारण एक ही वस्तु है | 


यह अनन्यरारणका विषय बवह्रत ही गोपनीय है । इसल्यि 
यह भगवानूके परम रहस्यकी बात भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अजन- 
जैसे परम अधिकारी प्रेमी भक्तको ही कही गयी है तथा इसे 
अपात्रको बतलानेके लिये भगवानूने निषेध किया है ८ गीता १८ । 
६७ ) | एवं पात्रको कहनेके च्य प्रेरणा करते इए उसकी 
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बतलानेका फल ओर उसकी महिमाका वर्णन भी किया है 
८ गीता १८ । ६८-६९ ) । 

इसके सिवा भगवानने गीताम जो कुछ भी आदेशा दिया है, 
उसका पालन करना भी भगवानूकी अनन्यङारण है; क्योकि गीता 
२ । ७ मे अर्जुने भगवानके शरण होकर भपना कतव्य पूछा 


उस्पर॒ भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर सारे संसारके हितके ` 


छ्यि मीता-राद्चका वर्णन किया | उपदेशा देनेके पश्चात्‌ वे 


अजनसे पूते है - 
कच्चिदेतच्छ्रतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा । 
कञ्िदल्ञानसम्मोहः ्रनष्ठस्ते धनंजय ॥ 


( गीता १८ । ७२ ) 
हे पार्थ | क्या इस ८ मीता-राख्र ) को तूने एकाम्रचित्तसे 
श्रवण किया ९ अर हे धनंजय ! क्या तेरा अज्ञानजनित मोह 
नष्ट हो गया ‡ 
इसके उत्तरम अजने कहा-- 
नष्टो मोहः स्मरतिलन्धा त्वत्परसादान्मयाच्युत । 
स्थितो ऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
( गीता १८ । ७२ ) 
श्वे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ओर मैने 
स्मृति प्राप्त कर री 'है; अव मै संरायरहित होकर स्थित ह, अतः 
आपकी आज्ञाका पालन कख्गा । 
गीता २ । ७ में अजुनने जो कहा थाके किंकर्तन्यविमूढ 


हो गया हुः उसीको लक्ष्य कराते हए भब यहाँ वे कहते है “नष्टो 

















३७२ . परमदान्तिका मागं 


मोहः? भे अब रकिकर्तन्यविमूढु नहीं हः मेरा वह मोह दूर 
हो गया है । 

मगवानने पू था--^तुमने मेरा उपदेरा एकाग्रचित्त होकर 
सुना है न ? इसपर अर्जुन कहते है- ‹स्मृतिरुन्धा›- मैने सब 
उपदेश सुना है ओर वह॒ सब मुञ्चे याद है । कितु 'तवत््रसादात' 
` --यह सब मेरी महत्ता नहीं है, आपकी कृपा है । 


भगवानूने 9 । ४२ मे अजंनसे कहा था कि (तू हृदयमे सित 
ईस अज्ञानजनित अपने संरशायका विवेकःज्ञानरूप तल्वारदरारा 
छेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमे स्थित हो जा ओर युद्धे लि 
खडा हो । उसीका संकेत करते हए अञ्जन यह कहते है _ 
सिथतोऽसमि गतसंदेहः तथा (करिष्ये वचनं तव | भ्नँ अन उस 
संरायसे रहित हो गया हः, एवम्‌ (अब आप जो कुछ कगे, वही 


करूगा ।' इस प्रकार अजुनने उत्तर देकर भगवान्‌ने जैसा कहा था, 
वेसा ही किया | 


इस विषयमे हरमे महाभारतके कार्ण-वध-प्रसद्धपर ध्यान देना 
चाहिये | जव वीर्‌ कार्णके रथका पहिया प्रथ्वीमे धस गया, त 
वह तुरंत रथस उतर पडा ओर अपनी दोनों अजाओंसे पहियेको 
ऊपर उठानेका प्रयत्न करने क्गा । उस समय उसने अर्जुनकी 
ओर देखकर कहा--'हाधनुर्धर कुन्तीकुमार ! दो घडी प्रतीक्षा 
करो, जिससे मे इस फंसे इए ॒पहियेको प्रथ्वीतरुसे निकाल दं । 
अजुन ! जो केश खोककर खडा हो, युद्धसे मह मोड चुका हो 
बराह्मण हो, हाथ जोड़कर शरणमे आया हो, हपियार डा चुका हो, 
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पराणोकी भीख र्मौगता हो, जिसके बाण, कवच ओर दूसरे-दूसरे 
आयुध न् हो गवे ह, रेसे पुरुषपर उत्तम त्रतका पाखन करनेवाले 
शूरवीर शोका प्रहार नहीं करते । पाण्डुनन्दन ! तुम लोके 
महान्‌ शरीर ओर सदाचारी माने जाते हो । युद्धके धर्माको 
जानते हो । वेदान्तका अध्ययनरूपी यज्ञ समाप्त करके तुम उसमं 
अवभूथ-स्नान कर चुके हो } तुम्हे दिव्यर्घोका ज्ञान है । तम अमेय 
आत्मबरसे सम्पनन तथा कार्तवीर्य अजंनके समान पराक्रमी हो । 
अतः महाबाहो | जबतक मँ इस फंसे हए पदियेको निका रहा 
र, तवतक तुम रथारूढ होकर भी सुञ्च भूमिपर खड़े इएको र्णोकी 
मारसे व्याकर मत करो, क्योकि यह धमं नहीं है |*# 


तव॒ रथपर बैठे हए भगवान्‌ श्रीकृष्णे कणंसे . कहा-- 
(राधानन्दन ! सौमाग्यकी बात है किं अन यहा तुम्हे धर्मकी बात 
याद आ रही है । प्रायः यह देखनेमे आता है किं नीच मनुष्य 
विपत्तिमे पडनेपर दैवकी ही निन्दा करते है, अपने किये इए 
कुकार्मोकी न्वी । कर्णं | जब वनवासका तेरहवाँ वषं बीत जानेपर 
भी तुमने पाण्डवोंका राज्य उन्हें वापस न्ट दिया, उस समय 
तुम्हारा धर्म॑ कर्टोँ चखा गया था £{ जब तुमलोगोने भीमसेनको 
| मिराया इआ अन खिराया ओर उन्हे सर्पेसि उसवाया था, 





# देखिये महाभारत कणंपवं अ० ९० । 


[ वनवासे व्यतीते च कणं वषं जयोददो | 
न प्रयच्छसि यद्‌ राज्यं क्व ते ध्मंस्तदा गतः ॥ 
( महा० कणै° ९१ | ४ ) 
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लाक्षाभवनमे सोये हए कुन्तीकुमारोको जव तुमने जलानेका प्रयत्न 
कराया था, रजखटा द्रौपदीको भरी सभामे बुख्वाकर जब तुमने 
उसका उपहास किया ओर उसकी ओर निकटसे देखा था, उस 
समय दुम्हारा धमं कहौ चखा गया था एवं जन युद्धमें तुम बहुत-से 
महारथियोने पिढकर्‌ बालक अभिमन्युको चस ओरसे घैरकर मार 
डाल था, उस समय तुब्हारा धमे करा चला गया था # यदि 
उन अवसरोपर यह धर्म नहीं था तो आज भी यल्ल सर्वथा धर्मवी 
दुहाई देकर ता सुखानेसे क्या राम ए सूत | अब तुम यहं 
धर्मके कितने ही कार्य क्यो न कर डरो, जीते-जी तुम्हारा चुटकारा 
नहीं हो सकता › 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बार्तोको सुनकर कर्णने रुनासे 
अपन सिर्‌ ञ्जुका छया । उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना | 
उस समय भगवान्‌ श्रीङृष्णने अजैनसे कहा--“्पाथं | कार्णं जबतक 
स्थपर्‌ नहीं चद्‌ जाता तबतक ही अपने बाणद्वारा उसका मस्तक 
काट डालो | तव (बहत अच्छा कहकर अनने भगवानूकी उस 
आज्ञाको सादर रिरोधार्य किया ओर महान्‌ दिव्याखसे अभिमन्त्रित 
अञ्चट्कि नाभक उत्तम बाणके द्वारा कर्णका सिर काट डाला | 
यद्यपि उस समय राखरहित प्रथ्वीपर खड़े हए कर्णके धर्मयुक्त 
वचनोको सुनकर अयन बाण चलानेमे हिचकिचा रहा था; फिर 

% ्रदामिमन्युं बहवो युद्धे जघ्नुर्महारथाः । 

परिवायं रणे बालं क्व॒ ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
( महा० कणं० ९१ । ११ ) 

{ देखिये महाभारतः कणंपवंः अध्याय ९१ । 
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मी भगवानके वचनोको सुनकर उसका सारा संकोच ओर संदेह 
निवृत्त हो गया, जिससे उसने निःशङ्क होकर कणपर बाणका 
प्रहार करके उसका सिर काट गिराया ।# 


इसी प्रकार प्रत्येक भक्तका कर्तव्य मगवदाज्ञापाकन ही | 
हसीका नाम मगवच्छरणागति है । भगवदाज्ञाके सामने अन्य किंसी 
धर्मको न मानना प्सर्र्मपलत्यागः है । ईराज्ञा ओर धमरालमे 


% वास्तवसे अर्जनका कर्णपर बाण चलना अधमं नहीं था? क्योकि 
आततायीको किसी प्रकार भी मारना धर्मशालञमे न्याय्य वताया गया है 
ओर कर्णं आततायी था | 

वरिष्ठस्शतिमे आतता्यीके लक्षण इस प्रकार बतलयि गये ईै-- 


अिदो गरदश्चैव दास््रपाणिर्धनापहः । 
क्षेचदारापहतां च षडेते ह्याततायिनः ॥ 
(३।,.२९) 


'आग स्गानेवाला, विष देनेवाला, हाथमे शखर ठेकर मारनेको ` 
उदयत; धन हरण करनेवाला, जमीन छीननेवाला ओर खरीका हरण 
करनेवाट-- ये छहौ आततायी दै ।› 

वथा मनुस्रतिमे बतलाया गया है-- 

आततायिनमायान्तं  इन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 

नाततायिवधे दोषो हन्॒भ॑वति कश्चन ॥ 

( ८ । २३५०-३५१ ) 

"अपना अनिष्ट करनेके स्यि आते हुए आततायीको बिना विचारे 


ही मार डालना चाहिये । आततायीके मारनेसे मारनेवाकेको कुछ भी 
दोष नहीं गता । 
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विरोष-सा प्रतीत होनेपर भगवदाज्ञा ही मुख्य माननीय हे; क्योकि 


` धमंका तत्व गहन है, साधारण पुरुष उसका निर्णय नही 
कर्‌ सकता | 


भगवानकी शरण जाना-- यह उत्तम रहस्यकी बात हे, जिसे 
भगवानूने अजुन-जैसे परमभक्तके प्रति दी कदा है । भगवान्‌ 
उस रारणागतिकी महिमा बतकते हृए खयं कहते है _ 
सवगुह्यतमं भूयः श्छणु मे परमं वचचः। 
इष्टोऽसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६४ ) 
सम्पूणं गोपनीर्योसे अति गोपनीय मेरे परम रहसययुकत 


व्चनको त्‌. भी सुन । तू मेरा अतिराय प्रिय है, इससे यह 
परम हितकारक वचन मँ तञ्चसे कर्टरंगा |: 


गीताम भगवानने गुद्य, गुह्यतर जर सर्वगुद्यतम- इस तरह तीन 

प्रकारकी बाते बतलायी हैं | दूसरे अध्यायके % वे इटोकसे आरम्भ 

करके तीरे अध्यायके अन्ततक निस कर्मयोगका वर्णन विया है, 
उसको भगवानने गुद्यः उपदेश बतलाया है । वे कहते है. ` 
स प्वायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं शेतदुत्तमम्‌ ॥ 

( गीता ४। ३) 

तु. मेरा भक्त ओर प्रिय सखा है, इसच्ि वही यह पुरातन 

योग ८ जिसको मेने सृष्टिके आदिमं स्यसे कहा था, किंतु जो बहुत 

कारसे पृध्वीटोकमे टुप्प्राय हो गया था) आज मैने तुमसे कहा 











सर्वधर्मपरित्यामक्ना रहस्य ३४७ 


है; क्योकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अथात्‌ गुप्त रखने योग्य 
विषय है | 


इससे यह सिद्ध इभा कि कर्मयोगका विषथ उत्तम होते हए 
भी गुह्यः ८ गोपनीय ) ही है रितु ईश्वरकी भक्ति शद्यत९ है, 
जिसका वर्णनं भगवानने १८ । ६२-६२ मे किया है । वहं 
'गुद्यः- -कर्मयोगसे ‡शर-भक्तिको “गुद्यतरः बतलाया गया है । 


इसपर यह प्रश्न होता है क्षि जब इईश्वरकी भक्तिको गुह्यतर 
कह दिया, तन १८ । ६५.६६ में भीतो ईश्वरकी भक्तिका ही 
वर्णन है, फिर उसमे सर्वगुद्यतमत्व क्या है ? इसका उत्तर यह है 
कि वहाँ भगवान्‌का वह ईश्वरम ही ह इस रहस्यमय बातको 
प्रकट करके यह कह देना किं तू सङ्जमे मनवाला हो, एक मेरी 
ही शरणमे आ जा- यही 'सर्वगुद्यतमत्व' है । यदि कह कि जब 
१८ । &५-६६ मेँ कही इई बात ही स्ेगुह्यतम है तो ९ । ३४ 
के पूर्वा्धमे भी तो यही बात कही गयी है; फिर व उसे सवेगुह्यतम 
क्यों नहीं बतलाया तो इसका उत्तर यह है कि बहौ भी उसे 
'गुह्यतमः ओर -'राजगुद्यः कहकर 'सवेगुद्यतमः ही बतलाया गयां 
है । भगवानने कहा है-- 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक््याम्यनसूयवे। 
ज्ञानं वि्लानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽश्ाभात्‌ ॥ 
राजका राजगुह्यं पवि्रमिदसुत्तमम्‌ । 
प्रत्यध्छाक्गम धस्य खुखुखं कतौमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ९। १-२ ) 
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(तुञ्ज दोषदृष्टिरहित भक्तके च्य इ परम गोपनीय विज्ञान- 
सहित ज्ञानको पुनः मटीर्भोति कररगा, जिसे जानकर त्‌. दुःःखहूप 
संसारसे मुक्त हो जायगा । यह ॒विज्ञानसहित ज्ञान सब विाओंका 
राजा, सब गोपनीर्योका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष 
फल्वाखा, धम॑युक्त, साधन करनेमे बड़ा सुगम ओर अविनाशी है | 


, इस प्रकार नवै अध्याये वर्णित उपदेशको, जिसके उपसंहार 

( ९ । ३४ ) मे शरणागतिका आदेरा है, परम गोपनीय ओर सब 
विार्ओका राजा बतलाया गया दहै | इसख्यि वह ॒सर्वगुद्यतम 

उपदेश है । 

` यह एक बात ओर ध्यान देनेकी है । भगवानने १८ । ६१ 

म {रकी व्यापकताका तत्व बतलाकर ६२ मे उसकी शरणे 
जानेकी बात की ओर ६२ मे “इति ते ज्ञानमाख्यातम्‌ः अर्थात्‌ 
यह (ज्ञानः भने तुक्चसे कह दिया--इस प्रकार इसका नाम श्ञानः 
जतखरया । इसमे केवङ निराकारकी शरणागतिका विषय है, इसच्यि 
इसे केव ज्ञान भर “गुह्यतर ही कहा है । कितु नवे अध्यायमे 
 बर्णित उपदेराको िज्ञानसदित ज्ञानः ओर 'सर्वयुह्यतमः “रजुः 
बतलाया गया है । व्ह प्रथम शोकम विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी 
। करके ९ । ४ मे निराकारका, ९ । २६ में साकारका ओर 
९ । १८ मे निराकार-साकार सर्वरूपका वर्णन करते इए यह कहा 
गया कि वह सब मेरा ही खरूप है । इसी प्रकार सातवे अध्यायके 
प्रथम छोकमें समग्र खरूपका वणेन सुननेके ठ्य कहकर भगवानले 
अपने परम व्रेमी भक्त अञैनके प्रति दूसरे शके यही कहा कि 
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ते तेरे व्यि इस विज्ञानसहित तच्वज्ञानको सम्पूणतया कर्हगा, 
जिसको जानकर संसारम फिर ओर कुछ जाननेयोग्य शेष नहीं रहं 
जाता । फिर १९ वै छोकमे “सब कुछ वाघुदेकुः ही ^ हैः इस 
समग्र रूपको जाननेवाले महात्माको अतिदु॑भ बतलाया एतं अन्तमं 
समग्र खूपकी उपासनाका वर्णन करते इए कहा किं “जो पुरुष 
अधिभूत, अधिदैव ओर अधियक्ञके सहित सुञ्चे जानते है, वे सुञ्षको 
प्रात हो जाते है । अर्थात्‌ साकार-निराकार, सगुण-निगुण-- सन 
कुछ मेँ ही ह |; इसीको "विन्ञानसहित ज्ञानः कहा गया | अत्न 
यह॒ सिद्ध इ किं सगुण-निगुण . साकारनिराकरख्प समत्र 
भगवान्‌का ज्ञान ही 'विज्ञानसहित ज्ञानः है ओरं इस विज्ञानसहित 
ज्ञानको जानकर उनकी सब्र प्रकारसे शरणं ग्रहण करना ही 
'सर्वगुह्यतमः है । ; | | 
यदौ १८ । ६४ मेँ शे परमं वचः भूयः श्रणु-› भेर परम 
रहस्ययुक्त वचनको तू षि भी सुनः यो कहकर भी भगवानने यही 
अभिप्राय व्यक्त किया है क्रि मैने नवे अध्यायमें जो बात कदी थी 
उसी परम रहस्यमयी बातकी मै फिर तुमसे कहता हं । तथा भे 
दरदं इष्ट: असिः, (त्‌ मेरा अतिंडाय प्रिय है'--यों कहकर यह 
~ है कि तु मेश अत्यन्त प्यारा भक्त है, अतः तू अधिकारी 
पुरुष है । बदह्ं नवे अध्यायके प्रथम छोकमे भी अनसूयवे कहकर 
यह्‌ स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारी मेरे गर्णोमे दोषदृष्टि नहीं है । | 
अतः तुम अधिकारी पुरूष हो । रसे परम प्रेमी अधिकारी भक्त 
अर्जुनसे ही भगवान्‌ यह स्ेगुह्यतम रहस्य कहते है किं (तुम एक 
मेरी दी दारणमे आ जाओ 1. 


1 # 
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३. पर तमहं सम्पूणं पासि युक्त कर दगा 
अजने पहले अध्यायमे कहा था कि (जनार्दन धृतरा्ट्के 
पुतरोको मारकर हमे क्या प्रसन्नता होगी 2 इन आततापिर्योको 
मारकर तो ह्मे पाप ही रोगा ( १।३६ ) तथा यह बड़े ही 
अश्वयं ओर रोकका विषय है किं हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी 
महान्‌ पाप करनेको तैयार्‌ हो गये है, जो राज्य ओर सुखके लोमसे 
खज्नको मारनेके व्यि उबत हो गवे है ( १। ४५ ) |; इस प्रकार 
अजुनके मनम जो पाप खानेकी आशङ्का थी, उस्षकी निवरत्तिके 
च्यिही भगवानूने २।३८में यह कहा था कि 'जय-पराजय, 
जमहानि ओर सुखदुः खको समान समञ्लकर उसके बाद युद्धके 
च्य तैयार हो जा | इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नह 
प्राप्त होगा | 

जन्‌ भगवान्‌ यहा १८ । ६६ मे कहते है किं यदि तु पाप 
समञ्ता है तो त्‌ सव धर्मोका मुद्रे व्याग करके मेरी शरणे आ 


जा, मे गारंटी देता दँ कितु जिन-जिन कमे पाप समञ्ता है, 
उन सभी पापोंसे मँ तुम्हे मुक्त कर दगा | 


४. तू सोक मत कर 
मोहके कारण अयुनको बन्धु-बान्धवोकि वध करनेके विषयमे 
रोक हो रहा था, उसीकी निवृत्तिके च्यि भगवान्‌ने दूसरे अध्यायमे 
उसको उपदेश दिया । वरँ भगवानने कहा-- 


अरोच्यानन्व रोचस्त्वं भ्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासनगतखश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
( गीता २।११) 
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अजुन ! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योके लिये शोक करता 
है ओर पण्डितोँकी-सी बाते कहता है; परंतु जिनके प्राण चले गये 
है, उनके च्ि ओर जिनके प्राण नहीं गये है, उनके ल्यिभी 
पण्डितजन रोक नहीं करते । 


यदि तू इन सबके शरीरोंकी ओर विचार करके रोक करता 
है तो उन शरीरके ल्यि शोक करना उचित नहीं है; क्योकि-- 


अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्न का परिदेवना ॥ 
( गीता २। २८ ) 
'अयनः ! सम्पूणं प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे ओर मरनेके 
नाद्‌ भी अगप्रकट हो जानेवाले है, केवल बीचमे ही प्रकट है; एेसी 
सितिमें रोक क्या करना है |' 


अतः खमभावतः नारशवान्‌ होनेके कारण शरीरके ल्य रोक 
करना व्यर्थं है | यदि आत्माकी दष्टिसे विचार करे, तो भी शोक 
करनेकी आवस्यकता नहीं है; क्योकि-- 
न जायते भ्रियते वा कदाचि 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्थमाने शरीरे ॥ 
( गीता २।२० ) 
“यह आत्मा किसी कालम भी न तो जन्मता है, न मरता है 
तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाख ही है; क्योकि यह 
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अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी 
यह नहीं मारा जता ॥ 
अच्छेयो ऽयमदाद्यो ऽयमक्टेयऽदाष्य एव॒ च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
अन्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयमविकायां ऽयसुच्यते 
तस्मादेवं विदित्वेनं नालुदोचि तुमहसि ॥ 
( गीता २। २४.२५ ) 
“क्योकि यह आत्मा अच्छे है, यह आत्मा अदाह्य, अक्ले 
ओर निः संदेह अरोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सवेव्यापी, अचल, 
सिर रहनेवाख ओर सनातन है, यह आत्मा अब्यक्त है, यह आतमा 
अचिन्त्य है ओर यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है, इससे ह 
अजुन । इस आसाको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर त्‌ रोक करने 
योग्य नही है अर्थात्‌ तुञ्चे रोक करना उचित नहीं है । 
अतः आत्मके व्यि भी शोक करना सवथा अयुक्त है । यही 
उपदेशा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने ताराको दिया था-- 
छिति जरु पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट . सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि रुगि तुम्ह रोवा ॥ 
( राम° किंष्किन्धा° १०। २२ ) 
इससे यह वात सिद्ध हयो गयी किं शरीर या अत्मा, किसीकेै 
व्यि भी शोक करनेकी आबदयकता नहीं है | 
यदित कहै कि शरीरसे आत्माका वियोग होनेके विषयमे मँ 
रोक करता हतो यह भी ठीक नही; क्योकि-- 
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वासांसि जीणोनि यथां विहाय 
नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा रासीराणि विहाय जीणौ- | 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
| ्‌ ( गीतां २। २२) 
(जैसे मनुष्य पुराने वर्खोको त्यागकर दूसरे नये वखोको ग्रहण 
करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको व्यागकर दूसरे नये 


शरीरोको प्राप्त होता है ॥ 


यदि कहं कि पुराने वखरोके त्याग ओर नये वस्रके धारण 
 करनेमे तो मनुष्यको सुख होता है, रितु पुराने शरीरके त्याग ओर 
नये दारीरके ग्रहण करनेमे तो क्छेदा होता है, अतः यहाँ यह 
उदाहरण समीचीन नहीं है तो इसका -उत्तर यह है किं पुराने 
शरीरके व्याग ओर नये शारीरके ग्रहणम यानी मूल्य ओर जन्ममे 
अज्ञानी मनुष्यको ही दुःख होता है ओर अन्ञानी तो बाठ्कके 
। समान है । धीर, विवेकी ओर भक्तको शरीर-परित्यागमे दुःख नहीं 
होता । भगवान्‌ने कहा है-- 
देहिनो ऽस्मिन्‌ यथा देदे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपरा्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ 
< गीता २।१२) 
'जैसे जीवात्माकी इस देहमे बारुकपन, जवानी ओर बृद्धावस्था 
शोती है, वैसे ही अन्य शारीरकी प्राप्ति होती है; उस विषयमे धीर 
पुरुष मोहित नहीं होता | 


प० गशाऽ मा० २२३ 
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श्रीरामचरितमानसे भी छ्िला है कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोपै 
टद प्रीति करके वाीने उसी प्रकार देहका त्याग कर दिया था, 
जैसे हाथी अपने गलेसे शल्की मालका त्याग कर देता है 
यानी मृल्युके दुःखका उसे पता ही नदीं ल्गा-- 


राम चरन इद्‌ प्रीति करि वाङ कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन मारु जिमि कंठ ते गिरत न जानह्‌ नाग ॥ 
( राम० किष्किन्धा° ) 


पुराने वर्खोके त्याग ओर नये वल्ोके धारण करनेमे भी हष 
उन्हीको होता है, जो नये-पुराने वखरके तच्छको जानते है | छः 
महीने या साख्भरके बच्वेकी मा जब उसके पुराने गंदे व्लको 
उतारती है, तव वह वाल्क रोता है ओर नया खच्छ वल पहनाती 
दै, तव भी बह रोता है । वितु माता उसके रोनेकी पश्वा नं 
करके उसके हितके च्य वख ब्रदल ही देती है । इसी प्रका 
भगवान्‌ भी जीवके हितके स्यि उसके रोनेकी परवा न कै 


उसकी देहक) बदल देते ह | अतः यह उदाहरण यहं 
समीचीन है | 


ईस प्रकार्‌ भगवान्‌ने बतलाया कि रारीर, आत्मा या शरीरसे 
आत्माके वियोग--किंसीके स्यि भी शोक करना उचित नहीं| 
दूरे अध्यायके इन्हीं बचर्नोका संकेत करके भगवानने यह १८ । 
६६ में अपने प्रभावका दिग्दर्शन कराते इए अर्जुनको सर्वथा शोक- 
रहित हो जानेके स्यि आख्वासन दिया है कि (तू शोक मत कर|! 


वनय ~ स्पदे ० 


[क = 


गीतोक्त कमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग- तीनों 
टी मागं श्रेष्ठ ओर खतन्त्र दै 

अद्रैतवादी आचार्योका कथन है कि गीता ज्ञानग्रधान ग्रन्य है, 
वह अद्रैतागृतवर्षिणी है । उसमे मर्दोषके नाश ८ अन्तःकरणकौ 
युद्धि ) के लिये कर्मयोग, विक्षेपदोषके नाशके ण्वि भक्तियोग ओर 
यथार्थं ज्ञानकी प्राप्तिके व्यि ज्ञानयोगका वणेन है | इसं प्रकार 
पहली सीदी कर्मयोग, दूसरी सीदी भक्तियोग ओर फठरूप अन्तिम 
तीसरी सीदी ज्ञानयोग है | उनके सिद्धान्तके अनुसार यह प्रणारी 
बरह्त उत्तम है | 


दरैतवादी आचार्योका कथन है किं गीता भक्तिग्रधान म्रन्य हे | 
त्रे कहते टै कि उसमे कर्मयोगका साधन अन्तःकरणकी शुद्धिके 
व्यि ओर आत्मज्ञानका साधन आवरणनाराके व्यि है एवं सक्षात्‌ 
परमातमाकी प्रापि तो भक्तिसे ही होती है । इस प्रकार कर्मयोग 
पहली सीदी, ज्ञानयोग दूसरी सीदी ओर फलरूप अन्तिम तीसरी 
पीढी भक्तियोग है | उन छोगोकी मान्यताके अनुसार यह प्रणाी भी 
ब्रहत ही ठीक है | ॑ 





कम॑योगी महानुभावोका कथन है कि गीता कमयोगध्रधान 
ग्रन्थ है; क्योकि अजन गृहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यासाश्रमका अनु- 
सरण करना चाहते धे ( गीता २। ५); किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा कि 'जनकादि महापुरुष गृहस्थमें रहकर ही निष्काम 
कर्मयोगके ~" सिद्धिको. प्राप्त इए है, इसय्ि तुमको भी रोकः 
संग्रहकी दष्टिसे गृहस्थाश्रममे रहकर ही कर्मं करना चाहिये 
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( गीता २।२० ) तथा अजने किया भी वही | अतः गीताका 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्मयोग ही है । भक्ति परमेश्वरके ज्ञानक 
प्रातिका एक सुगम साधन है । ज्ञानप्रापिके अनन्तर कर्मोका त्याग 
(सांख्ययोग है ओर ज्ञानोत्तरकाट्मे ईश्वरार्पणुद्धिसे लोकसंग्रहार्थं 
कमं॑करना कर्मयोग, है । इन दोनोमिसे गीताम ज्ञानमूरक भक्ति 

प्रधान कमयोगका, ही प्रतिपादन है । अतः पहले ठो चित्त-शद्धिवे 
निमित्त ओर उससे परमेश्वरका ज्ञान प्राप्त हो जनेपर पिर केवर 
खकसंग्रहा्थं -मरणपर्यन्त निष्काम कर्म करते रहना चाहिये । ज्ञ 
` कमेयोगी महानुमारवोकी दष्क अनुसारं यदह पद्धति भी ठीकं ही है। 

को-कोईं आचार्यं महानुभाव इनसे भी भिन बात कहते है | 

अपनी-अपनी दृष्टिसे इन समीका कथन राच्रसंगत ओर युक्तियुक्त है। 
किसी मी आचार्यं या मह।पुरुषके प्रति यह नहीं कहा जा सक्ता 
कि उन्हनि पक्षपात किया है ! उन महापुरुभोके अन्तःकरणमे 
जेसा-जेसा भाव ग्रकट हआ, उन्होने छद्ध नीयतसे वैसा ही कहं 
है । यदि किसी ` पक्षपात हो तो न तो बह सहापुरुष है ओर नं 
ज्ञानी हात्मा ही 1 साधनकार्मे जिनकी जैसी श्रद्धा, विश्वास ओर 
रुचि रही है, उसीके अनुकूठ साधन उनको श्रिय ख्गा ओर उसी 
दिप उन्न भीताका अध्ययन किया; इसच्यि उनको गीता वैसी 
ही ्रतीत होने ठगी । वास्तवमे ओीताका सिद्धान्त, तत्त ओर स्य: 
सम्पूणतया भगवान्‌ ही जानते है, उनका वोस्तबिक ज्ञान भनुष्यवी 
साम्यके बाहर है । फिर भी अपने कल्याणक चयि मनुष्यको 
किंसी-न-किश्ी ग्रणाढीको अपनाना ही होगा; इसी उदेदयसे मेने भी 
गीताका साधारणतया विचार ओर मनन किया, यद्यपि मेरा अध्ययन 
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बहत ही अल्प है । क्योकि गीता तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैराग्य ओर 
सदा चारका भंडार है; इसके अम्याससे मतुष्यके हृदय्मे नित्य नय 
भाव उत्यन्न होते रहते है । गीता तो उपदेशका सागए है, इसका 
क्म पार नष है । एक जन्ममे ही नही, यदि मैं सैकड़ां जन्मो 
तक मीताका ही अभ्यास करता रहँ तो भी गीताके उपदेश ओर 
भावोंकी समासि नहीं हो सकती । जब मँ पनी ओर देखता न 
त गीतके प्रतिपा विषयपर छिलनेमे मुञ्चे संकोच ही होता ह 

क्योकि भगवानने अर्जुनको जिस उदेदयसे जो बात कही है, उसका 
यथाश ज्ञान तो भगवान्‌को ही है । म तो अपनी अल्यबुद्धिके 
अनुसार अनुमान ही कर सकता हः क्योकि मै सवंज्ञ तो ह नही, 
एक साधारण मनुष्य ह्रं | 





मेरी साधारण बुद्धिके अनुसार मेरी सम्म यह बात आयी 
हे कि उपर्युक्त आचार्य महानुमावोकी बतलायी इई पद्धति्योका आदर 
करते इए उनके अनुसार साधन करनेपर साधकको परमात्माकी 
प्रापि हो सकती है; कितु इसके सिवा ओर भी शिक्षाप्रद भाव 
भीते भरे पडे है, जिनका आविष्कार अभी नहीं हआ है, किसी 
समय भविष्यमे हो भी सकता है । मेरी समञ्ञमे गीताके सिद्धान्ता- 
लुसार कर्मयोग, भक्तियोग ओर्‌ ज्ञानयोग- तीनो ही साधन स्वतन्त्र 
है तथा वीर्नो ही साधनोके द्वारा परमासाका यथाथ ज्ञान ओर 
परमात्माकी प्रापि हो सकती है । जिसको मीतामे कहीं परम शान्ति 
कहीं परमपद» कहीं अनामय पद, कीं परमधाम, कहीं परम गति, 
कटी निर्वाण ब्रह्य, कहीं शाध्चत पद, कहीं परम दिव्य पुरूषकी 
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प्राप्ति आदि नामोसे कहा गया है, वह परमात्माकी प्राति उक्त तीनो 
दी साधनेकि द्वारा हो सकती है । एवं अधिकारी-मेदसे ये तीनों 
ही साधन उत्तम (श्रेष्ठ), सुगम, रीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाले, 


सम्पूणं पार्पोका नारा करनेवाले, परमात्माका यथार्थ ज्ञान तथा परमपद्‌- 
^. ~क नारा करनवाल, परमात्माका ययाथ ज्ञान तथा परमपद्‌- 
स्वरूप परमात्ाक प्राप्ति करानेवाठे हैं | 





गीताम इन छो वा्तोका उक्त तीनों साधनोमिं ही प्रथकःपरथक्‌ 
दिग्द्यन कराया गया है, जिसको संक्षेपे नीचे बताया 


जाता है 
कमयोग 
आत्मकल्याणके विषयमे कमेयोगको ज्ञानयोगसे श्रेष्ठ बतल्यते 
इए भगवाननें कहा है-- 


खंन्यासः कर्मयोगग्ध निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमंसंन्यालात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
( गीता ५।२) 


'कम॑संन्यास ओर कर्मयोग- ये दोनों ही परम कल्याणक 
करनेवाले है, परंतु उन दोनो भी कर्मसन्यासकी अपेक्षा क्म 
योग श्रेष्ठ है |' 

इतना ही नही, कमयोग अम्यास, विवेक-ज्ञान ओर ध्यानसे 
भी श्रेष्ठ है । भगवान्‌ कहते टै-- 

श्रेयो हि न्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्‌ कमंफलत्यागस्त्यागारद्गान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १२। १२) 
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(मर्मको न जानकर किये हए अभ्यासे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे 
। मुञ्च परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान श्रेष्ठ है ओर ध्यानसे भी सन कमोकि 
फर्क त्यागरूप कर्मयोग श्रेष्ठ दहै, क्योकि त्यागसे तत्काल ही 
परम रान्ति होती है | | 


कर्मयोग श्रेष्ठ है, इतनी ही बात नही, वह घुगम भी है; 
क्योकि कर्मयोगके साधनसे साधक अनायास ही खुखपूवक संसारः 
बन्धनसे सदाके स्यि सुक्त हो जाता है । मगवानूने ताके पौचवे 
अध्यायके तीसरे इलोकमे बतलाया दहै-- 
कञेयः ख नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न काङ्ति। 
निर्छन्द्धे दि महाबाहो सखखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
ष्टे अर्जुन ! जो पुरुष न किंसीसे द्वेष करता है ओर न 
किसीकी आका्घा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही 
समन्ननेयोण्य है; क्योकि राग-देषादि दन््रोसे रहित पुरुष सुखपूवैक 
संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है 
कर्मयोगका साधन सुगम तो है ही, इसके सिवा उसके द्वारा 
परमात्माकी प्राति शीघ्र हयो सकती है । भगवान्‌ गीताके पचते 
अध्यायके छठे इलोकमे कहते है १4 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिनरह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
व्परतु हे अर्जन ! कर्मयोगके बिना संन्यास अथात्‌ मन, 
इन्द्रिय ओर उरीरद्रारा होनेवाटे सम्पूर्णं करमोमि कत्तापनका त्याग 
्ा्त होना कठिन है ओर मगवत्स्वरूपको मनन करनेवाला कमंयोगी 
परनह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है| 
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इसमे यह्‌ मी बतला दिया गया कि पहले कर्मयोगका साधन 
किये विना ज्ञानयोगकी सिद्धि होनी कठिन है । वितु कर्मयोमीको 
जञानयोगका साधन करना ही पडे- रेसी बात नहीं, इसके ल्ि 
वह बाध्य नहीं है; इसच्यि कर्मयोग स्वतन्त्र भीदहै । . 
एवे कमयोगके द्वारा पापका नारा होकर अन्तःकरणकी 
द्धि भी हो जाती है । भगवान्‌ कहते है-- 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम॑ समग्र प्रविलीयते ॥ 
( गीता ४।२३) 
जिसकी आसक्ति सर्भथा नष्ट हो गयी है, जो देहाभिमान ओर 
ममतासे रहित हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर परमात्माके ज्ञानमे 
त रता है रसे निष्काम भावसे केवर यज्ञ-सम्पादनके लि 
कमं करनेवाले भनुष्यके सम्पूर्णं कर्म भठीर्भोति विढीन हो जाते हैं | 
मनसा बुद्धथा केवटेरिन्दियेरपि। 
योगिनः कम॑ कुर्वन्ति सद्धं त्यक्त्वा ऽऽत्मद्युद्धये ॥ 
( गीता «९ | ११ ) 
(कमयोगी ममलबुद्धिरदित केवल इन्दिय, मन, बुद्धि ओर 
 शरीरदरारा भी आसक्तिको त्यागकर्‌ अन्तःकरणकी शुद्धिके छि 
कर्म करते है | | 
इसके षिवा कर्मयोगके साधकको यथायं ज्ञानकी प्राति भी 
उसका अन्तःकरण डुद्ध हो जानेपर अपने-आप हो जाती है । 
` भगवानने कहा है-- 
तत्‌ खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
( गीता ४। २८ का उ्तरारधं ) 
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'उस ज्ञानको कितने ही काठसे करमेयोगके दारा श्ुद्धान्तः- 
करण हआ मनुष्य अपने-आप ही आतमामे पा ठेता हे । 


इसके अतिर्कि केवल कर्मयोगसे ही अनामय पद ओर 
परमशान्तिरूप परमा्माकी श्रि हो जाती है । भगवान्‌ कहते है-- 
कर्मजं बुद्धियुक्त! दि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मदन्धविनिस्नकाः पदं शरछन्त्यनसियम्‌ ॥ 
॑ ( गीता २।५१) . 
“समलुद्धिसे युक्त क्ञानीजन कमोँसे उत्पन्न होनेवाले फल्की 
त्यागकर्‌ निस्संदेह जन्मरूप बन्धनसे सूक्तं शो निर्विकार परम 
पदको पाक्तेहै। १५ 


विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निमेमो निरहंकारः सख शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( गीता २।७९१ ) 


'्जो पुरुष सम्पूणं कापनाओंको  त्यागकर्‌ ममतारहितः 
अह्‌ काररहितं ओर स्पृहारहित इ विचरता है, बही परमात्माकी 
श्राह्ठिरूप शान्तिको प्राप्त होता हे | 


तस्मादसच्छः सततं कायं क्म समाचर । 
असक्तो छाचरन्‌ कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ 
( गीता३।१९) 
८इसय्िये तू निरन्तर आसक्तिसे रदित होकर सदा कर्तव्य 
कर्मक भरीर्भोति करता रह; क्यांकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म 
करता हआ मनुष्य परम पुरुष परमात्ाको प्राप्त हो जाता है 








३६२ परमरान्तिका यागं 


युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा दगन्तिमाभ्रोति ने्िकीम्‌ । 
अथुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निकध्यते ॥ 
( गीता ५। १२) 
ध्कमयोगी क्मेकि फठ्का त्याग करके भगवत्प्ापतिूप 
शान्तिको प्राप्त होता है ओर सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे 
फर्म आसक्त होकर वधत है |: | 


इस कमयोगके साथ यदि भक्तिका समावेश करके कर्मोका 
आचरण भगवद्पंण या भगवद बुद्धिसे करिया जाय, तब तो कहना 
ही क्या है ! उसे तो भगवानूकी कृपासे मगवसप्रापति होती ही है । 
भगवानूने गीताम बतलाया है- - 
यत्करोषि यदश्रासि यञ्जुदोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पनम्‌ ॥ 
वछभादुभफङेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ 
( ९ । २७-२९८१ 
हे अयन ! तू जो कर्म करतादहै, जो खाता है, जो हवन 
करता हेः जो दान देता है ओर जो तप करता है, वह॒ सन मेर 
अपण कर दे । इस प्रकार जिसमे समस्त कर्म॑ सुञ्ञ॒ भगवानके 
अपण होते है रसे संन्यासतयोगसे युक्त चित्तवाखा त्‌ ज्ुभाञ्यभ 
फठरूप कर्मनन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उससे मुक्त होकर मुङ्षको 
ही प्राप्त करेगा | 
अभ्यासेऽप्यसमर्थो ऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदथेमपि कमाणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
, ( गीता १२। १० ) 
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"यदि तू उपर्युक्त अभ्यासम भी असमर्थं है तो केवल मेरे 
ल्ि क्म करनेके ही परायणदहोजा। इस प्रकार मेरे निमित्त 
कर्मकरो करता इआ भी मेरी प्रा्तिखूप सिद्धिको ही पायेगा ।' 

यतः प्रचृत्तिभूंतानां येन॒ सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्णं प्राणिरयोकी उत्ति इई है ओर 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कर्मोह्धारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त कर ठेता है ।' 

खर्वकमौण्यपि सदा कूवबोणो मद्धथपाथयः। 
मत्वसादादवाप्नोति शाभ्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
| ( गीता १८ । ५६ ) 

(मेरे परायण इआ कर्मयोगी तो सम्पूर्णं कर्मोको सदा करता 
दृआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी प्रम पदको प्राप्त कर 
लेता है । 

मीतामे कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग ओर ज्ञानयोग- इन 
सभी साधर्नोको खतन्त्र तथा सभीका अन्तिम फट एक ही बतलाया 
गया है । किसी साघककी रुचि कमयोगमे, किंसीकी ज्ञानयोगमें 
ओर किसीकी भक्तियोगमे एवं किसीकी ध्यानयोग्मे होती है; 
किंतु इनके फलम कोई मेद नहीं है । भगवानने कहा है-- 


सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
रकमष्यास्थितः समभ्यगुभयोर्बिन्दते फलम्‌ ॥ 
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यत्‌ सांख्यैः ध्ाप्यते स्थानं तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
प्क सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ 
( गीता ५। ४-५ ) 
(सन्यास ( ज्ञानयोग ) ओर कमयोगको मूखंखछोग प्रथक्‌ 
पृथक्‌ फ देनेवाले कहते है, न कि पण्डितजनः; क्योकि दौनेिंसे 
किसी एकम भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष टोनोकि फठरूप 
परमात्माको पा केता है| ज्ञानयोगि्योद्रारा जो परम घाभ म्रा 
किया जाता है, कर्मयोगिर्ोदारा भी वही रातत किया जाता है। 
इसच्यि जो पुरुष ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको फरुख्पमे एक 
देखता है, वही यथार्थ देवता है |` 
ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
( गीता १३। २४) 
“उत परभात्मराको किंतने ही मलुष्य तो युद्ध इई स्ह 
बद्धिसे ध्यानके द्वारो दयते देखते है; अन्य कितने ही ज्ञानयोगके 
` ररा ओर दूसरे कितने ही कर्मयोगक द्वारा देखते है अर्थात्‌ प्रा 
करते है |: ू 
इससे यह निश्चय हो गया कि कर्मयोगीको क्मयोगका 
साधन कटनेके पश्चात्‌ भक्तियोग या ज्ञानयोगका साधन करना दी 
पड़े--रसी बात नहीं है । यदि कोई करे तो अच्छी बात है, 
= र्वितु बह करनेके ल्यि बाध्य नहीं है क्योकि केवल कर्मयोगसे ही 
पापका ना होकर्‌ यथाथ ज्ञान ओर परमात्माकी प्रापि सुगमतापूवैक 
ओर शीघ्र हो सकती है | 
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अतः परमात्माकी ग्राप्तिके च्य मनुष्यको अवर्य अनासक्तं 
जीर निष्काम भावसे ही कर्मं करना चाहिये । गीतके तीसरे 
अध्यायमे, जो कर्मयोगके नामसे प्रसिद्ध है, भगवानले इस ॒बातपर 
विसेष जोर दिया ह । गीता-त्व-विवेचनी टीकामे तीसरे अष्यायके 
२९ वे श्लोकका २० व इटोकके साथ सम्बन्ध बतकते इए 
कर्मकी अवक्यकर्तन्यतापर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है । 

| भक्तियोग प 

गीता कर्मयोगके विषयमे जो उपर्युक्त छः बति अतायी 
गयी है, ते सव भक्तियोगके विषयमे भी की गयी है । भकतोके 
 च्ि सबसे बढ़कर भक्तियोगका दी साधन है । अतः भक्तोको 
श्रद्धा-परमपूर्वक भक्तियोगका साधन करना चाहिये । परमात्मविषयकं 
ज्ञान ओर परमपदकी प्राति तो कर्मयोग ओर ज्ञानयोगसे भी हो 
सकती है; किंतु भगवानूका साक्षात्‌ दन तो अनन्य मक्तिसि ही 
हो सकता है, कर्मयोग ओर ज्ञानयोगसे नहीं । अनन्य भक्तिसे 
साक्षात्‌ दर्शन ही नही, आत्मके खलूपका यथार्थ ज्ञान ओर 
परमात्मामे प्रवेशरूप सायुज्यमुक्ति भी हो जाती है । भगवानने 
गीताके ११ वे अध्यायके ५४ वे इटोकमें कहा है-- 

भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंबिधोऽजंन । 

क्षातुं द्रष्टं च तेन प्रवेष्टं च परतप॥ 

८ परतप अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा तो इस प्रकारके 
रूपवाटा रँ प्रत्यक्ष देखा, त्व से जाना तथा प्रवेश किया अथोत्‌ 
एकीभावसे प्राप्त भी किया जा सकता हं ।' 
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। अतः भक्ति सब साधनोंसे उत्तम टै ओर इस कारण ही 
भगवान्‌ने अपने भक्तको सर्वोत्तम बतलाया है-- 


योगिनामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ 
( गीता £ । ४७) 
(कमयोगी, ज्ञानयोगी, अष्टाङ्योगी ओर भक्तियोमी-- इन 
सम्पूणं योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी सुङ्षमे रगे हुए अन्तरात्मा 
( मन-बुद्धि ) से मुञ्चको निरन्तर भजता है, वह योगी मुञ्चे परम 
रेष्ठ मान्य है|; 


भक्तिमागमे सगुण-साकार या सगुण-निराकार--किंसी भी 
खशूपकी उपासना बहत ही सरल है । भगवानने सगुण-साकार 
ओर सगुण-निराकारके उपासकके ल्य अपनेको सुलभ बताते 
इए कहा है-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां श्यरति नित्यश्लः। 
तस्याहं खुकभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४) 
हे अयन ! जो पुरुष सुञ्ञमे अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर सुज्ञ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुञ्जमे 
युक्त इए योगीके च्य म सुरुभ द्र अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त 
हो जाता |: 
इदं तु ते गुद्यतमं प्रवक्ष्याभ्यनसयवे। 
ज्ञानं ॒विज्ञानसदितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभात्‌ ॥ 
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राजविद्या राजगुह्यं पविज्रमिदमुत्तमम्‌ । 
घरत्यक्चावगमं धम्यं खुखुखं कत॑मन्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९} १२) 
(तुञ्च दोषदटृष्टिरहित भक्तके ल्य इस परम गोपनीय विज्ञान- 
सहित ज्ञानको मै पुनः भटीमोँति कर्हरगा, जिसको जानकर ठ्‌ 
दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा । यह ॒विज्ञानसहित ज्ञान सब | 
विचाजओंका राजा, सब गोपनीयोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम) 
प्रत्यक्ष फलख्वाला, धर्भयुक्त, साधन करनेमे बडा सुगम ओर 
अविनारी है । 
सगुण-साकारकी उपासनामे ओर भी सुगमता दिखलाते हृए 
कहते दै 
पं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ 
| ( गीता ९। २६ ) 
'८जो कोई भक्त मेरे य्य प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जर आदि 
अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूवेक 
अपण किया हआ वह पत्र-पुष्पादि मे सगुणरूपसे प्रकट होकर 
प्रीतिसहित खाता हू | 
उदाहरणके लिये द्रौपदीके केव सागकी पत्ती अपण करनेसे 
गजेन्द्रके केव्‌ पुष्पकी मेंट चढ्ानेसे, राबरी ( भरनी ) के केव 
, फल अपेण करनेसे ओर रन्तिदेवके केवल जल प्रदान करनेसे ही 
भगवान्‌ ग्रसन हो गये थे । इस प्रकार इन भर्तोको मगान्‌ 
सुगमतापूवैक ही मिर गये | 
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भक्तिमाग सुगम तो है ही, उससे भगवानकी प्रापि सीघ्र होती 
है ओर भगवानूकी भक्ति करनेवाले पुरुषका भगवान्‌ खयं मृव्युरूप 
संसार-सागरसे उद्धार करते हैँ । 


मगवानूने कहा है- - 
ये त सवौणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धत्त त्यु संसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पाथं मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२ । ६-७ ) 
“जो मेरे परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूण ॒कर्मोको सुमे 
अपण करके मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे 
निरन्तर्‌ चिन्तन करते हृए भजते है, हे अर्जुन ! उन मुञ्जे चित्त 
रगानेवाल प्रेण मरक्तोका तो रीघ्र दी मृब्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार 
करनेवाटा मे होता द अर्थात्‌ म उनका उद्धार कर देत ह | 
उदारणके चये ध्रुव, प्रहाद ओर्‌ उद्भव आदि भक्त भगवानूकी 
भ्तद्रारा शीघ्र टी मगवानको प्राप्त हो गये । 
ये सव भक्ततो पहलेसे ही श्रेष्ठ ये; किंत यदि कोई बडा 
मारी पापी हो तो उसका भी भक्तिके द्वारा शीघ्र ही उद्धार हो सकता 
है | उदाहरणके ल्यि अजामिल, विल्वमङ्खल आदि भक्त पहटे पापी 
थे, कितु भगवानकी भक्तिसे उनका रीघ्र ही उद्धार हो गया। 
अतः गुण, जाति ओर आचरण आदिसे कोई कैसा भी नीच र्यो 
न हो, भक्तिसे उसका भी शीघ्रही उद्धार हो जाता है । भगवान्‌ 
गीतामें कहते है - 
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अपि चेत्‌ खदुराचारो .भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः खम्यण््यवसितो हि सः ॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

( गीता ९ । ३०-२३१ ) 

'यदि कोई अतिराय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त होकर 
ञ्चको भजता है तो वह्‌ साघु ही माननेयोम्य है; क्योकि धं युथा 
निश्वयवाटा है, अर्थात्‌ उसने मटीोति निश्चय. च्या है किं 
परमेश्रक्ते भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 

"वह्‌ रीघ्र ही धमासा हो जाता है ओर सदा रहनेवाटी परमं 
शान्तिको ग्राप्त कर लेता है । हे अजुन ! तु निश्वयपूरवक स्य जान 
कि मेरे भक्तका कभी विना नहीं होता । 

मां हि पाथै व्यपाशित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो बेदयास्तथी शद्ास्तेऽपि यान्ति परां रतिम्‌ ॥ 
( गीता ९।.३२ ) 
घे अन | ख्गी, वैश्य, शद तथा पापयोनि--चाण्डाखदि जो 
को$ भी ह, वे भी मेरे रारण होकर परम गतिको ही प्रात होते हें । 


सगवानूकी भक्ति करनेवाले प्रेमी भक्तको भगवल्छपासे परमात्माके 
यथार्थ ज्ञानकी ओर परम पदशूप परमात्माके खरूपकी भी प्राप्ति 
हो जाती है । 

भगवान्‌ने कहा दै-- 


मचित्ता मद्भतघाणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
प० रा० माऽ २५- 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां ीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
( गीता १० । ९-१० ) 
“निरन्तर सञ्जम मन ख्गानेवाठे ओर मुञ्चमें दी प्रार्णोको अर्पण 
करनेवाठे भक्तजन मेरी भक्तिकी चचकि द्वारा आपसमे मेरे प्रभावको 
जनाते हए तथा गुण ओर प्रभावसहित मेरा कथन करते हए ही 
निरन्तर संतुष्ट होते है ओर मुञ्च वादुदेवमें ही निरन्तर रमण करते 
है | उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे गे हए ओर प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भरक्तोको म बह तच्चज्ञानखूप योग देता है, जिससे वे म॒ञ्चको ही 
प्राप्त होते हैँ |! 
तेषामेवालुकम्पाथेमहमनक्ञानजं तमः । 
नादरायास्यात्मभावस्थो क्ञानदीपेन भास्वता ॥ 
( गीता १०। ११) 
हि अयन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके च्य उनके अन्तः- 
करणम स्थित आ मे खयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकारको 
प्रकारामय तच्छन्ञानखूप दीपकके द्वारा नष्ट कर देता दरू ।' | 
इसी प्रकार गीताम ओर भी जगह भक्तिके द्वारा यथार्थं ज्ञान 
ओर परम पदकी प्रापि बतलायी गयी है | 


ज्ञानयोग ¦ 
इसी प्रकार ज्ञानयोगके विषयमे भी उपयुक्त छो बातें बतटायी 
गयी है । गीतके तेरहवें अध्यायके ७ वेंसे ११ वें शोकतक जितने 
साधन वतलाये गये है, उनको भगवान्‌ने ज्ञानक प्रा्तिमे हेतु होनेके 
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कारण श्ञानःके नामसे कहा है; उनका जो फठ है, वदी वास्तवमे 
पस्मात्माका यथार्थ ज्ञान है । भगवानने उस यथार्थं ज्ञानकी प्रा्तिके 
च्य फठ्सहित साधरनोका वर्णन प्रकारान्तरसे १८ वे अध्यायके 
४९ वसे ५५५ वे शछोकतक किया है । इनके सिवा गीताम ज्ञानका 
विषय चौथे, पचे ओर चौदह अष्यायोमे भी आया है । तेरह 
अध्याय तो सारा-का-सारा ज्ञानक वर्णनसे ओतप्रोत है ही । उस | | 
ज्ञानकी प्रापि ज्ञानी महातमाओंकी शरणमे जानेसे, ज्ञानके साधनोके 
अनुष्ठानसे तथा श्रदधा-विश्वास, सत्सङ्ग ओर खाध्याय आदि अनेक 
उपायोँसे होती है । 

गीतामें ज्ञानयोगको भी सब साधसे उत्तम बतलाया गया है । 
साधनरूप ज्ञान ओर फलरूप ज्ञान दोर्नोकी ही भगवान्‌ने प्रासा वी है । 


भगवान्‌ कहते है-- 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाञ्क्ञानयन्ञः परंतप । 
सवं कमोखिखं पाथं क्ञान परिखमाप्यते ॥ 
( गीता ४।३३) 
षे परंतप अजन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ॒ अत्यन्त 
शरेष्ठ है; क्योकि यावन्मात्र सम्पूर्णं कमं ज्ञानम समाप्त हो जाते है ।' 


ज्ञानका माग सर्वोत्तम तो है ही; सुगम ओर पापनाशक भी 
है | यो तो गीताके १२ वे अध्यायके ५ वै शोकम इसे कठिन 
बतलाया गया है; कितु बर्हा देहाभिमानी पुरुषोके च्यि ही उसे 
कठिन बतलाया गया है, ब्रह्मभूत यानी भैं ब्रह्म ह" इस प्रकार 
ब्र्के सखरूपमे स्थित पुरुषोके घ्य नही, प्रल्युत उनके स्यि तो 
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बहुत ही सुगम वतखाया गया है । भग्वान्‌ कहते है - 

प्रशान्तमनसं शनं योगिनं खखसुत्तमम्‌ । 

उपेति शान्तरजसं बह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 

युखन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 

सुखेन बह्मसंस्पर्दामत्यन्तं  सुखमद्युते ॥ 
( गीता & । २७-२८ ) 
जिसका मन भटी प्रकार दान्त है, जो पापसे रहित है ओर 
जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, रेसे इस सचिदानन्दघन ब्रहम 
एकोमावसे सित हए योगीको निस्संदेह उत्तम आनन्द प्राप्त होता 
। बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमातमामे 


याता इञा सुखपूरवक परब्रह्म प्रमात्माकी ग्राप्िरूप अनन्त आनन्दका 
| अनुभवे करता है | 


रतना ही नही, श्रदधा-विश्वास होनेपर तच्ज्ञानसे तो शीघ्र ही 
'मालाकौ प्राति हो जाती है । भगवानने चौथे अध्यायके २९ वे 
शोकम कहा है 
भद्धरबोलमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्दियः । 
जानं ख्घ्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
 जितेन्धिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 
कर्‌ ठेता है तथा ज्ञानको प्रात करके वह विना विम्बके- तत्का 
ही भगवत्प्रापिंखूप परम शान्तिको परा केता है । 


चाहे मनुष्य केसा भी पापी हो, तचज्ञानसे उसके सारे पर्पोका 
नारा ह्यो जाता है । भगवानने अर्जुनसे कहा है-- 
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अपि चेदसि पपेभ्यः स्वेभ्यः पापरूततमः । 
सर्य ज्ञानशवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 
( गीता ४। ३६ ) 
ध्यदि तू अन्य सब पापियांसे भी अधिक पाप करनेवाला है 
तो भी तु ज्ञानरूप नौकाद्वारा ` निस्संदेह सम्पूर्णं पाप-समुदरसे 
भरीर्मति तर जायगा ॥' 
` यथैधांसि समिद्धो ऽभिर्भस्मसात्छुरुतेऽजज॑न । 
ज्ञानानचिः स्वकमोणि भस्मसात्ङुरूते तथा ॥ 
` ( गीता ४। ३७ ) 
"क्योकि हे अर्जन ! जैसे प्रञ्वछ्ति अग्नि इनके देरको 
भस्म कर देता है, वैसे दी ज्ञानरूप अग्नि सम्पूणं कर्मोको भस्म कर 
देता है ` 


अतः ज्ञानयोगीको ` ज्ञानयोगके साधनद्रारा तचज्ञान होकर 
उसके सारे पार्पोका नाडा हो जाता है । साथमे निष्काम कमं या 
भक्तियोगका साधन हो, तब तो कहना ही क्या | किंतु कर्मयोग 
या भक्तियोग करनेके च्यि वह बाध्य नहीं है; क्योकि ज्ञानयोगं 
खतन्त्र साधन भी है । इससे केवर ज्ञानयोगके दारा ही उसे 
परमात्माका यथार्थं ज्ञान ओर परमपदखरूप परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो सकती है । भगवानने कहा है-- 
यो ऽन्तःुखो ऽन्तरारामस्तथान्तज्यांतिरेव यः । 
स योगी बह्यमनिवोणं बह्मभूतो ऽधिगच्छति ॥ 
| ( गीता ५। २४ ) 
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“जो पुरुष अन्तरात्मामे ही सुखका अनुभव करता हे, आसामे 
ही रमण करता है तथा जो आत्मामं ही ज्ञानका अनुभव करता है वह्‌ 
सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्रात सांस्ययोभी 
रान्त ब्रह्मको पाकेताहै | 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न दोचति न काति । 

समः सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌ ॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 

ततो मां तत्वतो क्षात्वा विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५४-५५ ) 
“फिर वह सचिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभावसे स्थित, प्रसन्न 
मनवाला योगी न तो किंसीके व्यि रोक करता है ओर न किसीकी 
आकाह्ला ही कता है । रेसा समस्त प्राणिर्योमे समभावना करनेवाल 
| योगी ज्ञानयोगकी परानिष्ठारूप मेरी परामक्तिको प्राप्त कर छता है | 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुञ्च परमात्माको, पै जो द्र ओर जितना 
ह--टीक वैसा-का-वैसा तत्स जान केता है तथा उस भक्तिसे 

मुञ्चको ततवसे जानकर तत्का ही मुञ्मे प्रविष्ट हो जाता है | 


्ञानयोगके साधनोंकरा वर्णन करते हए भगवान्‌ने कहा है- - 
बह्मापंणं ` बह्म ॒हविर््ह्याञ्नो बह्यणा इतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं बह्यक्मसमाधिना ॥ 
( गीता ४। २४) 
“जिस यज्ञम अपण अथीत्‌ सेवा आदि भी ब्रह्य हैँ ओर हवन 
किये जानेयोग्य द्व्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मख्य क्तके दारा ब्रह्मरूप 
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अथचिमे आहति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है -उस ब्रहमकममे सित 
रहनेवारे योगीद्रारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह ही है ।' 
ह्याञ्चावपरे यक्षं यज्ञेनेवोपजुहति ॥ 
८ गीता ४ । २५ का उत्तराधं ) 
८अन्य॒योगीजन परत्रह्म परमात्मारूप अभ्रिमे अभेद-दरानरूप 
यज्ञके द्वारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हे ।' 


इस प्रकार गीताके ®@कोंसे ही यह दिखलाया गया कि 

कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग--ये तीनों ही मागं श्रेष्ठ, सुगम, शीघ्र 
सिद्धिदायक, पापनाराक, यथार्थं ज्ञानप्रद ओर परमात्ाकी प्राप्ति 
कृरानेवाठे है । गीताम भगवानने जो इन सभीकी इस प्रकार 
ग्रासा की है, वह ब्यूटी प्रशंसा नहीं है एवं न इससे उनके 
वाक्योमे परस्पर विरोधका ही दोष आता है | वस्तुतः अधिकारी-भेदसे 
ही तीनों मार्गोकी प्ररंसा की गयी है| जो जिस माका अधिकारी है, 
उसके च्य वही मार्ग श्रेष्ठ, सुगम, शीघ्र फलदायकः, पापनाराक, यथार्थ- 
ज्ञानप्रद ओर परमात्मप्राप्तिकारक है; क्योकि सबकी श्रद्धा, विश्वास, 
रुचि, ग्रक्रृति ओर बुद्धि एक-दूसरेसे भिन्न हआ करती है । इसीय्यि 
गीतादि शाखरोमे अपिकारी-मेदसे भिन्न-मिनन साधन बतलये गये हैँ | 
सभी साघन बहत ही उत्तम ओर उपयोगी है | अतएव मनुष्यको 
अपनी श्रद्धा, विश्वास, रुचि ओर प्रकृतिके अनुसार उपर्युक्त किसी 
भी मा्गका अवरम्बन करके तत्परतापूवक परमात्माकी प्रा्तिके ल्यि 
प्रय्नश्ीर होना चाहिये | 
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बहूत-से भाई मुञ्षे पृछ करते है किं (्परमात्माकी प्रापि करितने 
समयमं हो सकती है ?? इसका उत्तर मँ यह दिया करता ह कि इसके 
स्यि कोई समय निर्धारित नहीं है । इसमे तो साधकके मावकी 
ही प्रधानता है | ( १ ) ईश्वर ओर महापुस्षोमे परम श्रद्धा, (२ ) 
परमााके स्वरूपका ताचिक ज्ञान, ८ २ ) निष्काम कर्म ओर (४) 
अनन्य त्रेम (अनन्य मक्ति ) पूवक मगवानूसे मिटनेकी तीव्र इच्छ-ये सब 
भाव हैँ । ये सभी भाव परमात्मावी प्रापिके उत्तम साधन है| 
इनमेसे प्रत्येक भावम शीघ्र परमात्माको प्राप्त करा देनेकी दाक्ति है । 
साथमे ममता ओर अभिमानके अमावूर्वक तीतर अभ्यास ओर वैराग्य 
हो, तब तो ओर भी शीघ्र परमात्माकी प्राति हयो सकती है | महर्षि 
श्रीपतञ्चलिनि कहा है-- 
तीव्रसंवेगानामासन्नः । ` (८ योगदर्खन १।२१) 
(जिनके अभ्यास्त-वेराग्यके साधनकी गति तीव्र है, उनका योग 
` शीघ्र सिद्ध होता है ।' | | 
 सुदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विरोषः। 
॑ ( योगदरान १। २२) 
वितु अभ्यास-वेराग्यके साधनकी मात्रा -हल्की, मध्यम ओर 
उच होनेके कारण तीव्र संवेगवरार्छोमे भी कालका भेद हो जाताहै | 
हस्ये जिनका साधन वीत्र होता है तथा भाव भी उच्च 
कोटिका देता - है, उनको रीघ्रातिरीघ् दही परमात्माकी प्राति 
हो जाती है । 
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८ १ ) जैसे बिजरीकी पिरिग हो जाने ओर पावर हाउससे 
कनेक्दान प्राप्त हो जानेपर खिच दबानेके साथ ही रोरानी क्षणमात्रमे 
हलो जाती है, इसी प्रकार मनुष्य जब पात्र बन जाता है अथात्‌ 
जब वह परम श्रद्धाटु बन जाता है, तब उसे परमात्माकी प्राति 
तत्क्षण हो जाती है । भगवान्‌ने मीतामे बतखाया है-- 

्रद्धार्बोलभते . क्ानं तत्परः संयतेन्द्रियः. 
ज्ञानं छन्ध्वा परां शान्तिभचिरेणाधिगच्छति ॥ 


(४।३९) 
८जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्राप्त 


होता है तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह बिना विरम्बके-- तत्काल ही 
भगवत्प्रा्िरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ` 
जो ईर ओर महापुरषमे भक्ति एवं प्रतयक्षकी ति 
विश्वास है, वह श्रद्धा है ओर उनम जो भरक्तिपूर्वक प्रत्क्षसेभी ` 

बढ़कर विश्वासं है, वह परम श्रद्धा है । प्रयक्षसे बढकरं श्रद्धा कैसी 
होती है---ईसको समञ्चनेके स्यि राजा द्रुपदके चस्त्िपर ध्यान देना 
चाहिये । पहले जव राजा द्रुपदके कोई संतान नहीं थी, तब 
उन्होने संतानके छिये भगवान्‌ रङ्करकी उपासना की थी । भगवान्‌ 
दाङ्कुरके प्रसन होनेपर राजाने उनसे संतानकी याचना वी | तब 
शिवजीने कहा--^तु्हं एकं कन्या प्राप्त होगी ॥ राजा द्रपद्‌ 
बोले--“भगवन्‌ ! मे कन्या नहीं चाहता, सञ्च तो पुत्र चाहिये | 
इसपर रिवजीने कदा-- वह कन्या ही आगे चलकर पुत्ररूयमे 
परिणत हो जायगी ।' ईस वरदानके फट्खरूप राजा दुपदके घर 
कन्या उत्पन्न हई । राजाको भगवान्‌ रिवके वचरनोपरं पूरण 


† 
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विश्वास था, इसघ्ि उन्होने उसे पुत्रके रूपमे प्रसिद्ध॒ किया ओर 
उसका नाम भी पुरुष-जेसा "शिखण्डी" रक्खा | इतना दी नही, 
उन्दने दराणदेशके राजा हिरण्यवर्माकी कन्यासे उसका विवाह भी 
कर दिया | यथपि प्रतयकषमे तो वह ठ्डकी है, पर राजाको पूरं 
विवास है कि वह समयपर्‌ ठ्डका वन जायगा ओर हभ भी 
वेसा ही ( महा° उवोग० भ० १८८--१९२ ) । यह रोकिक- 
विषयक प्रतयक्षसे बढ़कर श्रद्वा है । रेसी श्रद्धा परमात्मामे हो तो 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है| 
जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतारशूपर्े पृध्वीपर विमान 
थे, उस समय जिन भीष्म, अर्जुन आदि पुरुषोंकी उनमें परम श्रद्धा 
थी, उनको तो वे प्राप्त ही ये; वितु जिन दुर्योधनादिकी भगवान 
श्रद्रा नही थी, उनको भगवान्‌ प्राप्त होकर भी अप्राप्त ही ये| 
जसे विसीके परास पारस तो है, परंतु उसे पारसका ज्ञान नहीं है 
तो उसे पारस प्राप होते हए भी अप्राप्त ही है, वैसे ही जिनको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमात्मा होनेका विश्वास ओर अनुभव नहीं धा, 
उन्हं भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राप्त होते इए भी अप्राप्त ही ये; क्योकि 
अनुभव होनेसे ही श्रद्धा होती है ओर श्रद्धा होनेसे दी भगवान 
प्रेम होकर उनकी प्राति होती है । जैसे भक्त सुतीक्ष्णका भगवान्‌ 
श्रीरामके परमासा होनेमे विदछास था, इसीसे वे भगवान्‌के प्रेमे 
मग्न इए उनका दर्शन करनेके ल्यि आतुर हो चक पड़े तथा प्रेमे 


इतने विहृ हो गये कि उन्हं अपना ओर दिदा्ओंका मान भी. 


नहीं रहा ओर वे मार्गमे क्ष बैठ गये । उनके ब्रेमके कारण भगवान्‌ 
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[1 ५० अ [१ स्थाका ¢ 
तुरंत उनके निकट आ पहुचे । उनकी इस प्रेमाव वणन 
श्रीतुलसीदासजीके खाब्दोमे ही पदििये-- 

खनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 


मन क्म बचन राम पद्‌ सेवक । सपने आन भरोस न देवक ॥ 
प्रु आगमनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 


सुनि मग ॒ माञ्च अचर होड वेसा । पुलक सरीर पनस फर जेसा ॥ 
तव रघुनाथ निकट चङि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥ 
( राम० अरण्य ९ । १-२,८ 
इस प्रकार भगवानमे श्रद्रा-मेम होनेषे भगवान्‌की प्रापि हो 
जाय, इसमे तो कहना ही क्या है, मगवस्प्राप्त महापुरूषमें श्रद्धा-ग्रेम 
होनेसे मी भगवानकी प्राप्ति हो सकती है | 
जैसे पतिव्रता सखी पतिकी आज्ञाके अनुसार चलती है, जैसे 
मातू-पितर-मक्त मनुष्य माता-पिताकी आज्ञाके अनुसार चलता है ओर 
जैसे इश्वरका भक्त दैश्रकी आज्ञाके अनुसार चरता है, उसी 
प्रकार जो महापुरुषकी आज्ञाके अनुसार बड़ी प्रसनतापूवैक आचरण 
करता दै, उसको भी परमात्माकी प्रापि रीघ्रहो सकती है| 
छान्दोग्य उपनिषद्में कथा आती है कि जब्रालके पुत्र सव्यकामका। 
श्रीहारटिमत गोतभकी क्रपासे--उनकी आज्ञाके पालनसे ही उद्धार हो 
गया ओर महात्मा सत्पकामकी सेवा करनेसे उपकोसल्का उद्धार 
हो गया । 


सूत्रधार कठपुतरीको जैसे नचाता है, वैसे ही वह नाचती है, 
उसी प्रकार जो महापुरूषके प्रति अपने-आपको सौपकर वे जैसे नचाव 





[क ` पका ऋ ऋत = ~ क त = न= °" -" "# जकर उ कासे  ॥ 
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वैसे ही नाचता है, उसको बहत ही सीर परमात्माकी प्राति हो 

सकती है । फिर जो जैसे छाया पुरुषका अनुसरण करती है, ` 
3 प्रकार महापुरुषके संकेतके अनुसार चरता है, उसका अति- 
रीघ्र उद्धार हो जाय, इसमे तो कहना दी क्या है ! एवं महापुरुषके 

` सिद्धान्तोको समश्चकर उनके अनुसार चरनेका जिसका खभाव बन 
गया है, वह तो परमामाको प्राप्त ही है| जैसे दर्षणम अपना 
प्रतिविम्ब दीखनेकी भति एक श्वरभक्तको ईश्वरे मनकी बात 
मा्धुम हो जाती है, पतिव्रता खीको पतिके मनकी बात मार्म हो 
जाती है, इसी प्रकार महापुरुषमे परम श्रद्धा रखनेवाले पुरुषको 
महापुरुषके मनकी बात माद्धम हो जाती है, तब उस परम श्रद्धाटुकी 
सारी त्रियाएं महापुरुषके मनके अनुकरूक खाभाविक ही होने ठ्गती 
है । यह है महापुरुषमे सबसे बढ़कर परम श्रद्धा । रेसी परम श्रद्धा होनेपर 
महापुरूषकी कोई भी क्रिया अपने मनके विपरीत होनेपर भी विपरीत 
नहीं गती । वास्तवमे महापुरर्षोकी कोई भी त्रिया शाखविपरीत नहीं 
| होती, विना समन्ञे हमें विपरीत दीख सकती है । यदि वास्तवे 
| शाखविपरीत क्रिया होती है तब तो वह महापुरुष ही नहीं है | 

महापुरुषे जिसकी परम श्रद्धा है, उसको तो उनकी सारी क्रियां ¦ 
टीटके हखूपमं दीखने लगती है, चाहे वे उसके मनके कितनी भी 
विपरीत क्यो न हों । अपने मनके अनुकूर क्रिया तो सभीको 
आनन्द देनेवाटी होती है; कितु महपुरुषकी अपने मनके विपरीत 
क्रिया देखकर भी निस परम श्रद्वाटुको रेसी अतिराय प्रसन्नता 
होती है ओर वह उसमे इतना भुग्ध हो जाता है कि उसमे यह्‌ 
प्रसन्नता समाती दी नहीं तथा उस प्रसनतामे वह अपने-आपको भी 
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भूर जाता है, उस परम श्रदवाटु साधकको श्रद्धाके प्रमावसे 
भगवान्‌की प्राति उसी समय शो सकती है । इसके व्यि मेने शाघ्मे 
तो को उदाहरण नहीं देखा, किंतु यह मेरे हृदयका उद्वार है । 

( २ ) परमात्माके खरूपका ताचिक ज्ञान भी एक उच 
कोटिका भाव है । जैसे खप्नावस्थ(मे खप्नके संसारके सम्बन्धमें 
जने यह ज्ञान ह्यो जाता है कि यह खप्नका संसार है, तब उसी 
क्षण उस मनुष्यकी जाग्रत्‌ अवस्था हो जाती है, इसी प्रकार इस 
संसारको सखप्नवत्‌ समञ्च ठेनेपर जब परमात्ाका यथार्थं ज्ञान हो 
जाता है, तव क्षणमरमे परब्रह्म परभासाकी प्रप्ति हयो जाती है । 
उपनिषदूमें बतलाया गया है-- 


स यो ह वे तत्परमं जह्य वेद बल्लव भवति। 
( सुण्डक० ३।२।९) 


(निश्चय दही जो कोई भी उस त्रह्मको जानता है, वह ब्रह्म ही 
हो जाता है | 

कभी मलुष्यको एेसा दिग्भम हो जाता है किं वह दिग्भरम 
वर्षोतक दूर नक्षीं होता, किंतु अपने जन्मश्यानपर आनेसे उसी क्षण 
दूर क्षो जाता है । इसी प्रकार जब मनुष्य परमात्माके खखूपमे 
सित हो जाता है, तब यह संसारका भ्रम क्षणभरमे दूर हो 
जाता दै | 

यह जो कुछ दीखता है, जो कुछ समञ्चमे आता है ओर जिनके 
दारा देखा ओर समश्ा जाता है, वे मन, बुद्धि इन्दौ सभी 
याक कायं है ओर जड है, कितु आत्मा चेतन है | जब मनुष्यको 


॥ _ ` “1 
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इस प्रकारका यथार्थं ज्ञान हो जाता है, तब वह उसी क्षण 
ह ग्राप्त हो जाता है । गीतमें भगवानूने कहा है-- 

श्षेज्वेबक्षयोरेवमन्तरं क्ञानचश्चुषा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 

( १२३ । ३४ ) 

(स॒ प्रकार क्षेत्र ओर पषेतरज्ञके भेदको तथा काय॑सहित 


्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोदारा तच्चसे जानते है, 
वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्ाको प्राप्त हो जते हैँ | 

(२ ) निष्कामता भी एक उत्तम भाव है | इसकी प्ररोसा 
सभी शाखमिं की गयी है । कठेपनिषदूमे निष्कामी नचिकेताकी 
बडी सुन्दर कथा है | जब नचिकेताने यमलोकमे जाकर यमराजसे 
आत्मतचके विषयमे प्रन किया तो उस समय यमराजने उसकी 
परीक्षा करनेकैे ल्यि बहुत-से प्रटोभन दिखरते हए का-- 
"नचिकेता ! तुम हाथी, सुवर्ण, घोडे ओर विराट भूमण्डरके महान्‌ 
साम्राज्यको मग छो ओर इन सबको भोगनेके छ्य जितने वर्षोतक 
जीनेकी इच्छा हो, उतने वधे जीते रहो तथा जो-जो भोग 
मद्युखोकमे दुम है, उन सम्पूर्णं भोगोको तुम इच्छानुसार मोग खो | 
रथ ओर नाना प्रकारके बाजोके सहित इन खगैकी अप्सराओंको 
अपने साथ ठे जाओ । मनुष्योको एसी लियो निस्सदेह अलभ्य हे | 
मेरे द्वारा दी इई इन लियोसे तुम अपनी सेवा कराओ । नचिकेता | 
मरनेके बाद भावाका क्या होता है--इसको मत पृषो ।' 

इस प्रकारका प्रलोभन दिये जानेपर भी नचिकेताका चित्त 
उनसे नहीं टुभाया) बल्कि उसने यही कहा-- 
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श्वोभावा मर्त्य॑स्य यदन्तकैतत्‌ सवन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
अपि सवं जीवितमत्पमेव तवैव वाहास्तव चत्यगीते ॥ 
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ 
( कठ० १। १ । २६-२७ ) 
"यमराज | जिनका आपने वर्णन किया, वे क्षणभज्गुर मोग 
मनुष्यके अन्तः करणसहित सम्पूणं इन्दिर्योके तेजको क्षीण कर डालते 
है । इसके सिवा, समस्त आयु, चाहे बह किंतनी भी बडी क्यों न 
हो, अल्प ही है । इसलिये ये आपके रथ आदि वाहन ओर ये 
अप्सराओंके नाच-गान आपके ही पास रहे, मुञ्चे ये नहीं चाहिये । 
मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मविषयक वर्‌ ही है | 


यह सुनकर यमराज प्रसन हयो गये ओर बोले नचिकेता ! 
तुम ज्ञानके सच्चे अभिखधी हो; क्योकि बहूत-से बड़े-बड़े भोग भी 
तुमको नहीं दुभा सके । हमे तुम-जैसे ही पछनेवाले जिज्ञासु मिला 
करे |? यह है निष्काम भाव | 


श्रीमद्धगवद्रीतामे वर्णित निष्कामभाव तो इससे भी बढकर 
है | गीतामें तो यहौँतक बतला दिया गया है कि निष्काम भाव 
अभ्यास, ज्ञान ओर परमात्माके ध्यानसे भी बढ़कर है ८ गीता ५ । 
२;६। १; १२।१२)। इतना ही नही, यह साधन सुगम भी 
है ( गीता ५। २ ) तथा यह खतन्त्र भी है ( गीता ५। ¢ ५ 
१३। २४ )। 


यदि के कि राखमें यह कहा गया है कि (करते ज्ञानान 
सक्तिः" बिना ज्ञानके कल्याण नहीं हो सकता, सो टीकं हे | 
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कितु कर्मयोगके साधनके प्रमावसे अन्तःकरण शुद्ध होकर 


परमात्माका यथाथ ज्ञान भी खतः ही प्राप्त हो जाता है 
(गीता ४।३८ ) | 


यदि कहं कि पार्पोका नाश हए विना अन्तःकरणकी शुद्धि 
नहं होती सो ठीक है | इस निष्काम कर्मसे पार्पोका सर्वथा नाश 
भीहो जाता है ( गीता । २३; ५। ११) । 


इतना ही नर्ही, कमयोगके साधकको परम सान्तिकी प्राप्ति 
भी इसी साधनसे हो जाती है ८ गीता २। ७१; ५। १२१। 
एवं परम शान्तिकी प्राप्िके साथ दही अनामयपदकी ओर 
परमात्माकी प्राप्ति भी हो जाती है ( गीता २। ५१; २३। १९)। 


इसके सिवा इस निष्काम कर्मके साधनसे साधकको 
परमात्माकी प्राप्ति उसी क्षण हो जाती है । भगवानने गीते 
वतलया है-- 

सन्यासस्तु महावादो दुःखमप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनि्रंह्य॒ नचिरेणाधिगच्छति ॥ 

( .५५।॥६ ग 

(अन ! कर्मयोगके बिना तो संन्यास अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय 
ओर शरीरदरार होनेवारे सम्पूरणं कमेमिं कर्तापनका त्याग प्रात होना 
ही कठिन है ओर भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी पररह 
परमात्माको रीघ्र ही प्राप्त करलेता है| 


साथमं भगवान्‌की भक्तिका समवे हो, तब तो कहना ही 
क्या ह | उसके लये तो भगवान्‌ खयं कहते हैँ कि "वह निस्संदेह 
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मुञ्चे प्राप्त हो जाता है ।› मीताके १८ वे अध्यायके ४९ वसे 
८५९ वें इटोकतक वर्णित ज्ञाननिष्ठाके अनुसार जो परमात्माकी प्राति 
सांसारिक विषय-भोगोके ओर राग-देषके व्यागसे तथा एकान्तवासः 
अतिशय वैराग्य ओर परमात्मक ध्यानसे मरु, विक्षेप ओर आवरणका नादा 
होनेपर होती है, वह भगवान्‌की शरणपूर्वक सदा-सर्वदा कायं कते 
हर भगवान्‌की कृपसे सहज दही हो जाती है (८ गीता १८। 
५५६ ) | यह क्मयोगके साय भगवान्‌की भक्तिका समावेश कर 
देनेकी विरोष महिमा है । भगवान्‌ने अर्जुनस गीतामे आखव 
अध्यायके ७ वे रलोकमे भी कहा है 
तस्मात्‌ सवेषु क्टेषु मामयुस्सर युध्य च । 
मययपितमनोवुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

८इसय्यि हे अर्जुन ! त्‌ सब समयमे निरन्तर मेरा स्मरण कर 
ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुञ्चे अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे 
युक्त होकर तू निःसंदेह सुञ्चको ही प्राप्त होगा |' 

निष्काम मावस कर्म. करनेवाला पुरुष विषयमे ओर कमेमिं 
आसक्त नहीं होता, तव वह कर्म करता हअ ओर विषयोमिं 
विचरण करता हुआ भी परमात्ाको प्राप्त हो जाता है | निष्काम 
भावके प्रभावसे अन्तःकरणकौो द्धि, सर्णं॒दुःखो, पापे ओर 
विकारोका नारा, चित्तकी प्रसन्नता ओर परम शान्ती पराति 
हये सभी बाते खतः ही आ जाती हँ तथा काय॑ करते समय 
भय, उत्साह ओर प्रसनता रहती है; कितु लोग निष्काम कमक 
त्का नहीं समश्षते । इसमें क्रियाकी प्रधानता नही है, भावक 

प० गा० मार २५- 
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प्रधानता है | दूसरके हितके व्यि मनुष्य धन, पदाथ, शरीरके 
आराम ओर्‌ खाथैका व्याग करके भी तबतक निष्कामी नहीं समङ्गा 
जाता, जवतक उसमे मान, बडाई, प्रतिष्ठाकी इच्छा ओर प्रीति 
रहती है; क्योकि मनुष्य मान, बडाई, प्रतिष्ठाके य्यि उपर्युक्त सभी 
सार्थका व्याग कर्‌ सकता है । एवं मान, बडाई, प्रतिष्ठाका त्याग 
होनेपर भी जवतक ममता, आसक्ति ओर अभिमानका त्याग नहीं 
होता, तबतक वह॒ वास्तवे निष्कामी नहीं समज्ञा जाता | इन 
सवका त्याग होनेपर भी यदि वह अपनेको निष्कामी समञ्चता है तो 
यह भी उपके स्थि दोषदहै | लोग खा्थका त्याग करके कमं 
करते हँ ओर अपनेको निष्कामी मान ठेते दहै, कितु उनकी यहं 
मान्यता गल्त है | निष्कामी पुरुषकों छोग ही निष्कामी कहते है, 
वह अपनेको निष्कामी नहीं मानता । 

मनुप्य जव रागदेषसे श॒न्य हो जाता है- उसके अन्तःकरणसे 
राग-रेषका अत्यन्त अमाव हो जाता है, तब उसके प्रभावसे उसके 
मन-इन्दरिय तो खाभाविक ही वदाम हो जाते है | वह विषयोंसे 
उपराम हए विना ही, विषयों विचरण करता इआ दही सहज दही 
परमात्माको प्राप्त कर ठेता है | मीतामे भगवान्‌ कहते है-- 


रागद्वेषियुक्तस्तु विषयानिग्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवरयेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याद्यु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥ 
( २। ६४-६५ ) 
(अपने अधीन किये हए अन्तःकरणवाला साधक तौ अपने 
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वरामं की हई राग-दरेषसे रहित इन्दियोद्यारा विषयमे विचरण कर्ता 
हआ अन्तःकरणकी प्रसनताको ग्राप्त होता है । अन्तः करणक 
प्रसनता होनेपर इसके सम्पूणं दु ःखोका अमाव हा जता है ओर 
उस प्रसनचित्तवाले कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र दी सव्र ओससे हटकर 
एक परमात्मामे ही भलीर्मति सिर हो जाती है 


इसल्ि मनुष्यको सम्पूर्णं क्रियाओं ओर पदार्थो भगवद्‌ भक्तिका 
समावेडा करके निष्काम-मावसे कर्म करना चाहिये । सम्पू 
पदा्थेमिं भगवान्‌ व्यापक है, वे सब भगवानूके है ओर ममी 
भगवान्‌का हँ एवं भगवान्‌ मेरे है तथा भै जो दु करता ह्वः 
भगवान्‌के आज्ञानुसारं मगवदीवयर्थं करता ह इस भावसे भावित 
होकर कर्म करना भगवद्‌ भक्तिसहित निष्काम कमयोगका साधन 
है । इस प्रकार कमं करनेवाढा पुरुष परमालमाकी प्राप्तिखूप पस्म 
सिद्धिको अनायास ही प्राप्त कर छता है | भगवान्‌ कहते दै-- 

यतः प्रचत्तिभतानां येन॒ सवेमिदं ततम्‌ । 

स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

( गीता १८ । ४६ ) 

जिस परमेश्वरसे सम्पूणं प्राणियोकी उप्पत्ति इई है ओर 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविकं 
कमद्रारा पूजा करके मनुष्य परम तिद्धिखूप परमा्माको प्राप्त हयो 
जाता है | 


यों भक्तिसंयुक्त निष्काम कम करनेवाला मनुष्य व्यवहार करते 
तमय पञ, पक्षी, कोट, पतंग, देवता, पितर ओर मनुष्य आदि 
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सभीमें भगवद्भाव रखता है ओर मगवद्‌भावसे भावित इआ सवके 
&. रत॒ रहता है । वह मनुष्य अतिधिकी सेवा करते 
समय अतिथिमे, भूतयज्ञ करते समय गौ, कुत्ते, कोवे आदिमे, 
श्राद्ध-तपेण करते समय पितरम, श्रुति-स्पृतिका खाध्याय करते 
समय ऋषिम ओर पूजा-होम आदि करते समय देवताओंमं 
भगवद्‌भाव रखता है । यह भक्तिसहित निष्काम कमयोग है | 
निष्काम भाव ज्यो-ज्यो उत्तत्तरत परिपक होता जाता है, 
्यो-ही-त्याो उसके चित्तम प्रसनता, शान्ति, परमातमाके खदूपका 
यथाथ ज्ञान, ईश्वरे प्रेम ओर संसारसे वैराग्य उत्तरोत्तर वदता चला 
जाता है| जो खोग निष्कामी होनेका दावा रखते हैँ, वे निष्कामी 
नहीं हैँ | जो निष्कामी होता है, वह निष्कामी होनेका दावा 
नहीं रखता । उसका जीवन दही निष्काम हो जाता है । 
निष्काममाव बहत ही ऊंची श्रेणीकी वस्तु है । यह ॒ अम्पास, ज्ञान 
ओर ध्यान आदिसे भी श्रेष्ठ है ( गीता १२।१२)। 


( ¢ ) अनन्य प्रेमपू्ंक भगवानूसे मिलनेकी तीव्र इच्छका 
होना बहत ही उत्तम है | जव मनुष्यकी संसारसागरसे उद्भार 
होनेको तीव्र इच्छा हो जाती है, तब उसका रीघ्र ही उद्धारहो 
जाता है । इसे नीचे छी कहानीसे समञ्चना चाये । 

एक जिज्ञासुने किसी समुद्रतवर्तीं महात्माके पास जाकर 
पूछा--'महार्शजजी ! संस्ारसे उद्धार होनेमें किंतना समय रगता 
है ?, महात्माने उत्तर दिया--भ्यदि उद्धार होनेकी तीव्र इच्छ हयो 
तो एक मिनटमे संसारसे उद्धार हो सकता है ।' जिज्ञसुने 
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कहा--“रेसा ही उपाय बताइये, जिससे एक मिनटमे कल्याण हो 
जाय । महात्मा बोे--“स्ञान करनेके बाद बतछखाऊ्गा । चलो 
अभी हम समुद्रम खान कर अवे ' फिर दोनों खान करनेके च्यि 
समुद्रके तटपर गये ओर दोनोनि ही समुद्रम प्रवेश किया | 
महात्माका रारीर दृ्ट-पुष्ट ओर बच््ठि था | ल्ञान करते समय 
महात्माने जिज्ञापुके शरीरको जोरसे दवा दिया ओर उसे एक मिनट- 
तक दवाय ही रहे । इससे वह बहुत छटपटाने खगा | तब महात्माने 
उसको बाहर निकार दिया | उस समय जिज्ञासु कुछ उत्तेजित 
होकर बोखा--अप मुञ्चे यर्हा किसलये लये थे ? महात्मने 
उत्तर दिया-- “एक मिनटमे कल्याण किंस प्रकार होता है- यह 
बात बतलनेके ट्य तुञ्चे यह खया था | जिज्ञाुने कहा--“क्या 
समुद्र्मे डुबो देनेसे एक मिनटमे कल्याण होता है ?° महात्मा 
जोले- (नही । जिज्ञासुने कहा-- (तब फिर आपने सपदरमे म॒ञ्चको 
दवाकर क्यों रक्खा 2 महात्मने उत्तर दिया--^तुम्हे अनुभव 
करानेके ल्यि | बताओ जब तुमको मैने दबा रक्वा था, 
तव तुम्हारे मनम बारंबार क्या बात आती थी £ जिज्ञासुने 
कहा-- (उस समय बार-बार मेरे मन्म यही आता था कि किसं 
प्रकार शीघ्र-से-रीघ्र समुद्रसे बाहर निकटं । मे राक्तिमर प्रयत्न भी 
करता रहा, पर मे खयं निकल नदीं सका । आपने निकाला तमी 
निकला ।` महात्मा बोले-- सी प्रकार संसार-सागरसे बाहर 
निकल्नेकी तीतर इच्छासे जब मनुष्यका जी छटपटने लगता है, तब 
|^ उसका रीप्रातिंशीघ्र संसार-सागरसे उद्वार कर देते है | 
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तुम्हारी जेसी तीव्र इच्छा इस खारे समद्रसे बाहर निकल्नेकी हई एेसी 
ही इस दुःखके धर संसार-सागरसे बाहर निकठने की तीतर इच्छा होनी 
चाहिये । यहौ एक मिनन संपतार-सागरसे उद्धार होनेका उपाय है । 


परमात्माकी प्राप्िके च्यि भजन, ध्यान, सत्संग, खाष्याय 
आदि अनेक उपाय हैँ | उनमेंसे रीघ्रातिरीघ्र परमात्माकी प्राप्त 
होनेका यह एक विरोष उपाय दहै भगवान्‌से मिलनेकी तीत् 
इच्छाका होना | जव मनुष्य भगवान्‌के विरहमे अव्यन्त व्याकु 
हो जाता है, मगवानसे मिले विना रह दी नहीं सकता, तव भगवान्‌ 
भी उसमे मिले बिना नहीं रह सकते, .भगवान्‌ उसको शीघ्र दन 
दे देते है | श्रीरामके बियोगमे जव भरतजी विरह -व्याकुरुतामे मन 
हो गये, तव उसी समय भगवानके पर्हैचनेका संवाद सुनानेके ल्यि 
शहतुमान्‌जी उनके पाप्न आ प्हैचे । श्रीतुलघीदासजी कहते है-- 


राम विरह सागर मर्है भरत मगन मन होत। 
विप्र॒ रूप धरि पवनसुत आदर गय जनु पोत ॥ 
वेे देखि ऊुसासन जटा मुकुट कस गात । 
राम सम रघुपति जपत खवत नयन ज्जात ॥ 


देखत हनूमान अति हरपेड । पुरुक गात रोचन जरू बरेड ॥ 
मन महे बहुत भति सुख मानी । बोेड श्रवन सुधा सम बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिन राती । रट निरंतर गुन गन पोती ॥ 
रघुकुर तिरक सुजन सुखदाता । आयउ कुस देव सुनि त्राता ॥ 
रपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
( राम० उत्तर० १ क-खः १। १-३) 


जव पाण्डव वनमें निवास कर रहे ये, उस समय एक दिनकी 
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जात है कि द्रौपदीके भोजन कर लुकनेपर महि दुबासा अपने 
दस्‌ हजार शि्योके साथ उनके पास जाक उनके अतिथि इए । 
तव द्रौपदीको अन्नके ल्यि बड़ी चिन्ता इई । उस समय उसने 
व्याकुरु होकर मन-दी-मन करुणमावते मगवानको ईस 
प्रकार पुकारा-- 


कष्ण ष्ण महाबादो देवकीनन्दनाव्यय । 
वासदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनारान ॥ 
विहवात्मन्‌ वबिश्वजनक विश्वहतेः प्रभोऽव्यय । 
प्रपनल्पारख गोपा प्रजापाल परात्पर ॥ 
दुःशासनादद पूवं सभायां मोचिता यथा। 
(4 - त 

तथेव संकट दस्मान्मासुदधतमिहाहंसि ॥ 

( महा० वन° २६३ । ८-- १० १६ ) 





हे कृष्ण ! हे मह।बाह श्रीकृष्ण | हे देवकीनन्दन | हे 
अविनारी वामुदे् | चरणोमे पड़े इए दुखि्याका दुःख दूर करने- 
वाञे हे जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूणं जगतके आत्मा हो । अविनाशी 
प्रभो ! तम्हीं इस विश्वकी उत्पत्ति ओर संहार करनेवाले हो । 
दारणागर्तोकी रक्षा करनेवाठे गोपार | तुम्हीं समस्त प्रजाका पाटन 
करनेवाठे परात्पर परमेश्वर हो । भगवन्‌ ! पहले कौरवसमामे 
दुःासनके हाथसे जैसे तमने सुस्े बचाया था; उसी प्रकार इस 
वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो । 


प्पवं स्तुतस्तदा देवः कृष्णया भक्तवत्सखः । 
द्रौपद्याः संकरं ज्ञात्वा देवदेवो जगत्पतिः ॥ 


[कन्त 


३९. परमदान्तिका मार्ग 


पाइवेस्थां शयने त्यक्त्वा रुक्मिणीं केदावः प्रथुः। 
तजाजगाम त्वरितो द्यचिन्त्यगतिरीश्वरः ॥ 
( महदा० वन० २६३ । १७-१८ ) 
५ द्रोपदीके रप प्रकार स्तुति करनेपर अचिन््यगति परमेश्वर 
देवाधिदेव जगनाथ भक्तवत्सक भगवान्‌ कैशवको यह मादम हो 
गया कि द्ोपदीप्‌ कोई संकट आ गया है | फिर तो वे इय्यापर 
शप पपि ही सोयी इई रुकिमिणीको छोडकर तुरंत वर्ह 
आ पहुचे | 
भामद्गवतमे वर्णन आता है कि जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण शरत्‌ 
पूणिमाको गोपियोके मध्यमे रास करते-करते अदृश्य हो गये ओर 
सभौ गोपिर्या उनके विरहे ग्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करने ख्गीं, 
पव भगवन्‌ गोपिर्योको अतिराप व्या कु देखकर उनके सम्मुख 
तुरत प्रकट हो गये | 


्रुकदेवजी कहते है_ 





इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा ! 
श्ख्दुः सखुखरं राजन्‌ रऊृष्णदर्शनटखासाः ॥ 
तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः खग्वी साक्चान्मन्मथमन्मथः ॥ 
| ( श्रीमद्धा० १० । ३२। १-२ ) 
(परीक्षित्‌ | गोप्या मगवानूके विरहके आवेराने इस प्रकार मति. 
भोतिसे गाने ओर प्राप करने लगीं | अपने प्ेमास्पद श्रीकष्णक्ञ दर्जनकी 
लाट्सासे वे अपनेको रोक न सकी, करुणाजनक सुमधुर खरसे 
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रीघ्रातिदीघ्र परमात्माकी प्राप्ति होनेके साधन ३९३ 


पूट-फएटकर रोने लगीं । ठीक उस समय उनके बीचोंब्रीच भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रकट हो गये । भगवान्‌का मुल-कमल मन्द्-मन्द मुसकानसे 
विला इअ था । गलेमे वनमाला थी । वे पीताम्बर धारण किये इए ये | 
उनका यह रूप क्या था, सबके मनको मथ डालनेवाले कामदेवके 
मनको भी मथनेवाख था | 


हन सव उदाहरणोसे यही बात सिद्ध होती है कि प्रेमपूवंक 
विरहकी व्याकुङतामे भगवान्‌के मिलनेकी अतिशय तीव्र इच्छा 
होनी चाहिये । यह तीव्र इच्छा ही सवसे बढ़कर ओर क्षणभसमे 
भगवान्‌की प्रातिका उपाय है । जैसे जके वियोगमें मछटी जल्के 
बिना तड़प-तड़पकर मर जाती है, वैसी ही तड़पन भगवानके 
विरमे होनी चाहिये । यदि कहं कि मशी तो तड्पकर मर ही 
जाती है, उसे जक तो नहीं मिक्ता सो ठीक दहै, कितु जलतो 
जड दै, इसय्यि उसमं मिल्नेकी इच्छ हो ही नहीं सकती । परंतु 
भगवान्‌ तो चेतन ओर सुहृद्‌ हैँ अर्थात्‌ बिना ही कारण दया ओर 
तरेम करनेवाले है, वे एक क्षणका मी विम्ब कौसे कर सकते हे । 








अतएव हमलोगोंको भगवानूके शरण होकर ओर उनके 
विरमे व्याकु ह्योकर उनके मिलनेकी तीत्र इच्छापूवक करुणभावसे 
पुकार करनी चाहिये । फिर भगवानके अनेमे कोई विटम्ब नहीं 
है । भगवानूमे अनन्य प्रेम ( अनन्य भक्ति ) होनेसे ही साधककी 
ठेसी सिति हआ करती है | 


- द्य 











परमात्ाका तक्व-रहस्यसहित स्वरूप 


परमामाका जो निर्गुण-निराकार सचिदानन्दघन खरूप है, 
वह एकः, अद्वितीय, गुणातीत, बोधखरूप, नित्यमुक्त; क्रियारहित, 
आकाररहित, विकारश॒न्य, विरोषणोसे रहित, गुणोंसे रहित, धरममेसि 
रहितः केवक, शुद्धः चिन्मय, निर्विरोष है | वह प्रापणीय वस्तु है | 
वास्तवम्‌ वह वुद्धिव्तिरूप ज्ञान ओर ध्यानका विषय नहीं है । वह 
खयं ही अपने-आपको जानता है | जो उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्रात हो जाता है, वह रिरि तद्रूप दही बन जाता है। जो उस 
विज्ञाननन्द धन ब्रह्मको जानता है, वह ब्रह्म होकर ही उसे जानता 
है, उससे भिन्न होकर नहीं । यह कथन मी वास्तवमे बनता नही, 
केवर जिज्ञासु साधकोको समश्चानेके च्ि ही दहै । 





` शा" जो दूसरा सगुण खसरूप है, उसको इस प्रकार 
समन्नना चाहिये-- 








परमात्माका तच्व-रहस्यसहित स्वरूप ३९५ 


स्व, रज ओर तम--ये प्रकृतिके तीन गुण है । इन तीनां 

गुणेसि युक्त प्रकृति ईश्वरवी राक्ति है, इसीको त्रिगुणमयी माया 

कहते है ( गीता ७ | १४ ) ओर इश्वर शक्तिमान्‌ है | उसकी 
शक्ति उससे भिन भी है ओर अभिन्न भी। तीनों गुणेसि युक्त शक्ति जड | 
हे ओर परमात्मा चेतन है--इस दष्टिसे तो वह शक्ति प्रमात्मासे ९ | 
मिनन है तथा परमात्मा ही शक्तिके रूपमे अभिव्यक्त होते € इस 4 
टित शक्ति परमातमासे अभिन्न है । इस शक्तिका नाम ही प्रकृति हे । 
प्रकरतिके कार्थ होनेसे गुण ग्रकृतिसे अमिन है तथा जैसे बपा जल्से ही 
उत्पन्न होती ओर जल्मे ही विडीन हो जाती है, वैसे ही तीनों गुण 
प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते ओर उशीमें विरीन हो जते & | महासगके 
आरम्भे उस प्रकृतिसे दी गुण उत्पनन होते है ( गीता १४ । ५); 
या यो किये किं प्रकृति गणोके रूपमे अभिव्यक्त होती है । समस्त 
जीवोके संस्कार जो प्रकृतिके रूपमे सित हो रहे है, जीवको उनका 
फट-भोग करानेके स्यि परमात्माके सकादासे प्रकृतिमे क्षोम उत्प 
होता है अर्थात्‌ उसमे हल्च पैदा होती है । उस हख्चर्से 
ग्रकतिमे दो बिभाग हो जाते है । इनमे एक्का नाम व्दा ओर 
दूसरेका नाम अवा है । बिदा सत्वगुण है ओर अविया तमोगुण 
है तथा जो प्रकृतिमे क्षोभ उत्पन्न होता हे, वह क्रियारूप हख्चल 
८ चञ्चलता ) रजोगुण है | यही प्रकरतिकी बिषमावस्था है । महाप्रल्यके 
समय ये तीनों गुण उस प्रकृतिमे विरीन हो जाते है, वही प्रकृतिकी 
साम्यावस्था है । जितने कार्तक महास रहता है, उतने ही 
काठतकर महाग्रख्य रहता है । महाग्रख्यके समय संस्कारके रूपमे 
जीवोके कर्म, तीनों गुण ओर गुणोका कार्यरूप यह ददयवग-- 


॥  - __ __ ^ 1 











३९. परमदान्तिका मार्गं 


जड संसार्‌, ये सव-के-सव कारणशूम प्रकृतिमे तद्रूप हो जाते दै 

~ तथा उस प्रकृतिसे संयुक्त सम्पूर्ण जीव ब्रह्मे विकीन हो जाते हैँ । 
महात्रख्यके अन्त ओर महासर्गके आदिमे पुनः जीवोके संस्काररूप 
कर्मोका फल-भोग जीवको करानेके ्यि परमात्माके सकारासे प्रकृतिमे 
क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे प्रकृतिमे सच, रज, तम- ये तीन 
विभाग हो जति हैँ | इस प्रकार प्रकृतिसंयुक्त परमात्मामे सृष्टिकी 
उत्पत्ति ओर व्रिख्य वारंवार होते रहते है । 


इस सगुणखरूप परमात्माके दो मेद॒ दै-- ८ १ ) निराकार, 
५२) साकार | 





( १ ) वे सगुण-निराकार परमात्मा अविद्यासे अति परे, 
अत्यन्त शुद्ध, नित्यमुक्त, बोधखरूप, कैवल्थरूप, सर्वत्र परिपूणं; 
सयप्रकारा, अद्वितीय, अखण्ड, अतिदिष्य मङ्घरखरूपः, सचिदानन्दमय 

तथा क्षमा, दया, दान्ति, समता, संतोष, सरल्ता, ज्ञान आदि 
अनन्त असीम अटोकिक अप्राकृत दिव्य चिन्मय गुणोंसे सम्पनन हैँ | 


वे परमातमा निराकारशूपसे सारे संसारम व्यापक दहै | भगवानने 
गीताम कहा है- - 





मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चां तेष्ववस्थितः ॥ 
(९।४) 
= बपकी 
॥ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ ८ जसे बपाः 
भोति ) परिपूर्णं है ओर सब भूत मेरे अन्तगत संकल्पके आधार 
सित है कितु वास्तवमें म उनमे सित नहीं द्रु | 
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इसी खरूपका वर्णन गीतामे परम दिन्य॒पुरुषके नामसे 
क्रिया गया है 


कवि धुराणमयुशासितार- 

। मणोरणीयांसमयुस्मरेः । 

सवस्य धात(रमचिन्त्यरूप- ` 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 

प्रयाणकाले मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगबठेन चेव । 
श्रवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 
(८ । ९१० ) 
८जो पुरुष सव॑ज्ञ, अनादि, सवके नियन्ता, सृक्ष्मसे भी अति 
सूक्ष्म, सवके धारण-पोषण करनेवाटे, अचिन्त्यखरूप) सूथके सदा 
नित्य-चेतन प्रकारारूप ओर अविदयासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
परमेश्वरका स्मरण करता है, वह भक्तियुक्तं पुरूष अन्तकाले भी 
योगवलसे भरकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके, 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हृभा उस दिव्यघ्ठरूप परमपुरुष 
परमात्माको ही प्राप्त होता है| 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन॒ स्वमिदं ततम्‌ ॥ 
( गीता ८ । २२) 


हे पाथ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सव मूत है ओर जिस 


| परमा्मासे यह सब जगत्‌ परिपूर्णं है, बह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्रात किया जा सकता है ॥ 














३९.८ परमरान्तिका मागं 

( २ ) परमात्माका जो दिव्य गुणोंसे सम्पन्न सगण-साकार 
` सरूप है, बह चिन्मय है । इसी प्रकार भगवान्‌का परम धाम मी 
दिन्य चेतन है | एवं उस परम धाममे जानेवाङे भक्तोके खश्प भी. 
चेतन है | वे ही क्षमा, दया, प्रेम, समता, शान्ति, संतोष, सरलता, 
ज्ञन आदि अनन्त दिव्य चिन्मय गुणोंसे युक्त भगवान्‌ अपनी 
प्रकृतिको खीकार्‌ करके श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सगुण-साकार रूपोपि 
प्रकट होते है अर्थात्‌ अवतार ठेते हैँ । मीतामे भगवान्‌ने कहा है-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो ऽपि सन्‌ । 

प्ररूति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(७।६) 
भिं अजन्मा ओर्‌ अबिनासीखरूप होते इए भी तथा समस्त 


पराणियोका ईशर होते हए मी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी 
योगमायासे प्रकट होता ह | 


यह्‌ श्रीराम, श्रीकृष्णं आदिका अवतार-विग्रह अनधिक्ारी मूढ 
मनुष्योके ल्यि भगवान्‌की त्रिगुणमयी मायासे आच्छादित रहता है, 
इसील्यि भगवानके तको न जाननेवाठे वे मनुष्य उसे नहीं जान 
पाते । भगवान्‌ने गीतापे बतलाया = 
नाहं धकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
( ७। २५) 
अपनी यीगमायासे छिपा हआ मै सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, 
इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुञ्च जन्मरहित अबिनाी 
परमेश्वरको नदीं जानता अर्थात्‌ मुञ्चको जन्मने-मरनेवाख समन्ता है ।› 
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कितु भगवान्‌ अपने अनन्य विदध प्रेम श्रद्वा भक्तके चि 
अपनी उस त्रिगुणमयी योगमायाका पर्दा दूर कर देते है, जिससे बह 
मक्त अनन्यभक्तिके द्वारा भगवान वास्तविक खरूपका दरौन कर 
ठेता है तथा तच्छसे जानकर उनको प्राप्त हो जाता है । 


भगवानने कहा है-- 


भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽजुन । 


्ञातं दष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
( गीता ११।५४ ) 


हे परंतप अर्जुन ! अनन्यभक्तिके दरा इत प्रकारके रूपतराला 
नै प्रव्यक्च देखा, तसे जाना तथा प्रवे भी किया ( एकीभावसे 
प्राप्त किया ) जा सकता ह ।› 

परंतु जिनका भगवानमे श्रदधारेम नहीं है, एेसे आघुर 
सखभाववाले मनुष्योंके च्यि भगवान्‌ अपनी योगमायासे छिपे रहते 
हैः | अतः वे आघुर खभाववाे मूढ मनुष्य भगवान्‌ न जाननेके 
कारण उनका तिरस्कार करते हैँ । भगवानने खयं कहा है-- 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तचुमाभ्ितम्‌ । 


पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
( गीता ९। ११ ) 


मेरे परम भावको न जाननेवाले मूढलेग मनुष्यका रारीर 
धारण करनेवाले मुञ्च सम्पूणं भूतोके महान्‌ इश्वरको तुच्छ समञ्जते है 
अथात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमे विचरते 
| "न + मुञ्च परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते है ।' | 


[ 
| 
| 
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कितु ज्ञानी महासा पुरुष उस परमात्माके परम दिव्य खशूपको 
तत्त्वसे जानते है । एवं जो जानते है, वे संसारसे मुक्त होकर उस 
परमात्माको प्राप्त हो जते है | 


संसारम सित दैवी सम्पदायुक्त सादिक पुरूषो तथा ज्ञानी 
महाता महापुरुषोमे जो क्षमा, दया, प्रम, दान्ति, समता, संतोष 
वता, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण दध्िगोचर होते है, उन गुणि, 
ओर परमात्मके दिव्य चिन्मय गृर्णोमि भी वहत अन्तर है । पूणिमाके 
वन्दमाका एक तो अप्तटी खरूप होता है, जो आकाशमे सित 
दीखता है; ओर दूस दपणमे उपस्तका वैसा-का-वैसा प्रतिनिम्ब- 
सूप दीखता है । सगुण परमासाके जो दिव्य गुण है, वेतो 
पूणं चन्द्रमके वास्तविक खरूपकी मति दै ओर चिन्मय है; तथा 
जो प्कृतिके कायमूत वि्यारूप सात्विक गुण है, वे ग्रकृतिके कार्य 
होनेसे जड हे । ये गुण दैवी सम्पदायुक्तं सात्विक पुरषं ओर ज्ञानी 
महाता पुरु्षोके डयुद्ध अन्तः करणमे, दर्पणमें पूणचन्द्रमाके प्रतिबिम्बकी 
माति, परमामा दिन्पय चिन्मय गुणोके ही प्रतिविम्वमूत है | 
साधक्के गुर्णो ओर सिद्ध महात्मे गुणोमे भी भेद है| 
देवी सम्पदायुक्त सास्िक साधक पुरूष तो गुणोकी सत्ता अपने 
मानता है ओर गुणातीत ज्ञानी महात्मा पुरुष इस देहके अभिमानसे 
रहित हो परमात्माको प्रात हो जाते है; अतः उन ज्ञानी महातमा 
पुरुषोके शुद्ध अन्तःकरणमें ये गुण रहते अबस्य हैँ, कितु इन 
गुणरूप धर्मोको अपनेमे माननेवाला को$ धर्मी नदीं रहता; क्योकि 
वे खयं तो गुणोंसे अतीत हो सचिदानन्द ब्रह्मको प्राप्त हो जाते है । 
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परमात्माका तत्व-रहस्यस्हित स्वरूप ४०१ 


साधको जर महात्माओकि जो क्षमा, दया, प्रेमः ज्ञान, शान्ति, 
समता, संतोष आदि गुण हमलेर्गोकी जानकारीमे अति है, वे दिन्य 
होते इए भी ज्ञेय होनेके कारण जड हैँ । कितु परमभात्माके खशूपभूत 
गुण दूसरेके द्वारा जाननेम नहीं आ सकते, उनको महिं ओर 
देवगण भी नहीं जान सकते । इसी प्रकार उनका दिव्य खर्प भी 


किसी दूसरेके जाननेमे नदीं आ सकता । भगवानूने खयं का हैः --- ९ 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ 
( गीता १० । २) 
(मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ टीलछसे प्रकट होनेको न देवताखोग 
जानते हैँ ओर न महर्णिगण द्वी जानते है; क्योकि मेँ सब प्रकारसे 
देवता्ओंका तथा महरिर्योका भी आदि कारण ह ।' 
वे खयं ही अपने-आपको जानते है । गीताम अजने भगवानके 
ग्रति कदा है-- 
खयमेवात्मना ऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
( १०। १५ का पूवां ) 
दे पुरुषोत्तम ! आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैँ |? 


क्योकि यदि भगवानका खरूप किसी दूसरेके जाननेमे आ 
जाय, तब तो वह भी अन्य ज्ञेय पदार्थोकी भोति नड ही समञ्चा 
जायगा । परमात्मा बुद्धिसे परे दै, अतएव उनको बुद्धके द्वारा को 
नदीं जान सकता; विंतु वे सबको जानते है । गीताम भगवान्‌ 
| "ननन दै-- 

पर शा० मार २६ 
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वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कञ्चन ॥ 
( ७ 1 २६ ) 
दे अजुन ! पूर्वम हए ओर वर्तमाने स्थित तथा अगे 
दोनेवाठे सव मूतोको म जानता # ; परंतु मुञ्चको कोई भी श्रद्धा 
मक्तिरहित पुरुप नहीं जानता | 
ऊपर परमात्माके निगुण-निराकार सचचिदानन्दमय खूप तथा 
सगुणनिराकार एवं सगुण-साकार खश्पोंकी जो बात बतलायी गयी-- 
रसका अभिप्राय यह नहीं है करि परमात्मा भनेक है | एक 
पएमात्माके ही ये अकग-अलग खरूप उपासकोंकी दष्टिसे ही बताये 
गये है । वस्तुतः इन समी रूपोमिं एक, अद्वितीय, बोधखरूप, नित्यमुक्त, 
केवर, शुद्ध, सच्चिदानन्दघन पूणव्रह्म परमात्मा ही द । 
इ्सच्यि . उन परमात्माकी प्रा्िके ल्ि मनुप्यको उनकी 
अनन्यभक्ति करनी चाहिये | उस अनन्य भक्तिका स्वरूप भगवान्‌ने 
पने अनन्य भक्तके लक्षण ककः इस प्रकार बतलाया है-- 
मत्कमृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
निवरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
( गीता ११। ५५ ) 
दे अयन ! जो पुरुष केव मेरे व्यि ही सम्पूणं कर्तव्य कमं 
करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है ( मुञ्जसे ही प्रेम करता है ), 
भासक्तिरहित है ओर सम्पूणं भूतग्राणियोके प्रति वैरभावसे रहित है, 
वेह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष म॒ञ्जको ही प्राप्त होता है | 


सिय 








भगवान्‌के निराकार-ततका रदस्य 
श्रीभगवान्‌ गीताके नवम अध्यायके प्रथम शोकम कहते 

इदं त॒ते गुद्यतमं प्रवक््याम्यनस्दूयवे । 

ज्ञानं विक्ञानसदहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌ ॥ 

(अर्जुन ! तुञ्च दोषदृ्टिरहित मक्तके स्यि इस परम गोपनीय 
विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः भरीर्भोति कटरगा, जिसे जानकर तू 
दुःखद्य संसारसे मुक्त हो जायगा ।' 

इस प्रकार इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी 
प्रतिज्ञा करके भगवान्‌ उसके आठ विशेषण देकर उसकी महिमा 
प्रगट करते है - 

राजविद्या राजगुह्यं पवि्रमिदसुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुखं कतैमन्ययम्‌ ॥ 
| ( गीता ९।२ ) 


८जो विज्ञानसहित ज्ञान भँ तुञ्चे बतलाऊगा, वह सत्र विदार्ज- 
का राजा, सम्पूणं गोपनीर्योका राजा, पापीसे भी पापीको पवित्र 
करनेवाला, सर्वोत्तम, प्रत्यक्ष फल्वाल, परम धम॑मय, साधन 
करनेमें अत्यन्त सुगम ओर अविनाशी है ।' . 
इसपर प्रन होता है कि इतना खभदायक ओर बहत ही 
सुगम साधन होनेपर भी सब छोग इसमे क्या नहीं खग जति, तो 
इसका उत्तर यह है किं ठोगेमें श्रद्धाकौ कमी है । भगवानने कहा है-- 
अशथद्धानाः वुख्षा धममस्यास्य परंतप । 


अप्राप्य म निवत॑न्ते श्त्युसंसारवत्मेनि ॥ 
| “9 गीता ९।३) 


३ 
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हे परंतप ! इस उपर्युक्त धम्मे श्रद्धारहित पुरुष सुश्चको म 
म्राप्त होकर मृद्युूप संसार-चक्रमे श्रमण करते रहते हैँ | 
गीतामे भगवानूने साकार, निराकार, सगुण, निगुण--सभी 
सरू्पोकी उपासना वतटायी है । - 
भगवान्‌ने अपने निराकार खरूपका त्व ओर रहस्य बतटाते 
इए क्हाहै 
मया ततमिदं सवं जगद्व्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि स्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगतेश्वरम्‌ । 
भूतश्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
( गीता ९ | ४-५ ) 
मुञ्च निराकार परमातासे यह सव्र जगत्‌ परिपूणं है ओर 
सव भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित है, किंत वास्तवमे 
म उनमे सित नही । वे सव मूत सुमे स्थित नदीं है; रितु 
मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख किं भूर्तोका धारण-पोषण करनेवाला 
ओर भूतोको उत्यन करनेवाख भी मेरा आत्मा वास्तवमे भूतोमे खित 
नही है | 
अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ इस संसारम भ्यापक, इसं 
संसारके परम आधार ओर अमिनननिमित्तोपादान कारणक है | य्ह 


% जिस वस्तुसे जो चीज बनती हैः वह उसका उपादान कारण दै 
ओर बनानेवाला निमित्त कारण; जेते घड़ेका उपादान कारण मिद्धी 
है ओर निमित्त कारण कुम्दार है । कितु संसारके उपादान ओर निमित्त 
कारण परमात्मा ही दै । जैसे मकड़ी जो जात्म तानती दै, उस जलेका 
उपादान कारण मी मकड़ी है ओर निमित्त कारण भी मकड़ी ही है 
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भगवान्‌के निराकार-तत्वका रहस्य . ४०५ 


मया ततमिदं सर्व जगदव्य्तमूतिना । 

“मुञ्च निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ परिपूणं है" - 
इस कथनसे भगवान्‌ने अपनी व्यापकता बतलायी है । भगवानके 
कथनका भाव यह है कि यह संसार तो व्याप्य है ओर मँ इसमे 
व्यापक हँ | तथा (मसस्थानि सर्वमूतानिः-- सन मूत मुञ्ञमं स्त 
है, ओर (भूतय्त्‌,--भै सब भूतोका धारण-पोषण करनेवाला 
हर-- यह कहकर भगवान्‌ने संसारका अपनेको परम आधार बतखया 
है | एवं "परय मे योगमैश्वरम्‌" भेरी इस अलोकिक स्चनारूप 
ईश्रीय योगशाक्तिको देखः- यों कहकर अपनेको संसारका निमित्त 
कारण बताया है ओर ममासमा भूतभावनः" -भ्ेरा आत्मा 
( खरूप ) भू्तोके भावको उत्पन करनेवाग है'- यह कहकर 
अपनेको संसारका उपादान कारण बतलाया है । 

परमात्मा किस प्रकार संसारमे व्यापक, उसके आधार ओर 

उपादान कारण रहै, इसको नीचे छ्खि उदाहरणसे समञ्चना 
चाहिये । जैसे बादटोकि समूहमे महाकारा व्यापक भी है ओर उनका 
परम आधार एवं उपादान कारण भी है, उसी प्रकार परमातमा 
संसारम व्यापक, उसके परम आधार ओर परम कारण है । 
बादलका कोई भी एसा हिस्सा नही, जिसमे आकाश न हो, इषी 
प्रकार जड-चेतन ओर चराचर जगत्‌का कोई भी रेसा अंशा नहीं 
है, जहो परमास्मा न हयँ । परमात्मा सब देश, सब काक ओर 
सब वस्तुओंमें परिपूणं है | श्रुति कहती है 


[वावा वाकता्व्का र्नस्य -----न्-----~---- 
उसी प्रकार परमात्मा जगत्‌के उपादान ओर निमित्त कारण दोनो इ; 
अतः वे उससे अभिन्न है । 


| 





॥ ` ` र ` ग्ब ` ` कक ^+ [कि = र न्च 
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देशा वास्यमिद्‌९ सर्य यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
( ईशा० उप० १) 


(इस संसारम जो कुछ जड-चेतन पदार्थसमुदाय है, वह सब 

ईस्वरसे व्याप्त है | 
जसे वादर्छोका परम आधार आकाश है, बिना आकाशके 
बादर नहीं रह सकते, उसी प्रकार परमात्मा संसारके परम 
आधार है, विना परमामाके संसार नदीं रह सकता । एवं जैसे 
बादर्खंकी उत्पत्ति आकाशसे इई दै--आकााद्‌ वायुः । 
वायोरग्निः । अननेरापः । ( तैत्ति० उप० २ । १ ) (भकारा- 
| स वायु, वायुसे अग्नि ओर अग्निसे जल उत्पन होता है |; बादटढ. 
, बरद, ओला, वर्प सब जल दही है । अतः आकारासे ही 
 /। बादरखूप जरकी उत्पत्ति हई है; खुतरां आकादा ही बादल्क 
/ उपादान कारण है । इसी प्रकार परमा्माके संकल्पसे ही संसारक 
उत्ति इई है । श्रुति कहती है-- 


'सो ऽकामयत बडु स्यां प्रजायेयेति ।' 
( तेत्ति° उप० २।६) 


॥ “उस परमात्मने इच्छा की कि मँ बडुत हो जाऊ । 

| खपावश्यामे मनुष्यका संकल्प ही स्वके संसारका रूप धारण 
| करता है । अतः वह खप्रका संसार उस मनुष्यसे अभिनन है । | 
| | जिसको स्वप्र आता है, वह मनुष्य ही इसका उपादान ओर 

| निमित्त कारण है; क्योंकि उस मनुष्यके अतिरिक्त वर्ह अन्य कोई 

मी पदार्थं नहीं है, सब कुछ बह मनुष्य ही है | इसी प्रकार इस 
संसारके परमात्मा दी अभिन्ननिमित्तोपादान कारण दहै । अन्तर 
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इतना ही है कि जीव धरतन्त्र ओर अज्ञानके वशम है, किंत परमात्मा 
स्वतन्त्र ओर ज्ञानस्वर्य हं । 

यँ कोई कह सकता है किं इन रटोकोमें भगवान्‌का यह 
कथन कि भ्त संसारमें व्यापक ओर संसार सक्षम है--तो 
ठीक समञ्चमे आ जाता है, किंतु भै संसारम नही ह ओर संसार 
मुञ्चमे नहीं है, यह बात समञ्चमे नहीं आती; क्योकि इनमे परस्पर 
विरोध प्रतीत होता है । भगवान्‌ पहले तो कहते है-- 

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूतिना ।› 

- भुञ्ज निराकार परमात्मासे यह॒ सब जगत्‌ परिपूणं है 
अर्थात्‌ मै सब संसारमें व्यापक दँ |, ओर फिर कहते है--“्न 
चाहं तेष्ववसितः, न च भूतस्यः7-- “मै उन सव भूतोमं स्थित 
नदीं द्र › तथा नवे अध्यायके चौथे श्छोकमे कहते है--मस्स्थानि 
सर्वभूतानिः-- (सब भूत मूञ्लमे सित है ओर पंचव रलोकमे 
कहते है - भ्न च मत्स्थानि भूतानिः-- "सब भूत सुञ्षमे सित 
नहीं है । इन वचना विरोध प्रतीत होता है, अतः इनमे कौन- 
सा वचन ठीक माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि इनमें विरोध 
नहीं है; अतः दोनो ही बाते ठीक है | इनका तत्व समन्नना चाहिये! 

उदाहरणके च्य आकाशा बादलोमें है ओर नही भी है। 
जब बादल नदीं ये, तब भी वर्ह आकाञ्च था ओर बादमे जब 
बादर न्वी रहते, तब भी आकारा रहता है तथा बीचकी अवस्थामे 
जी बादलों आकाश है | भाव यह किं बादर्के आदि, मध्य ओर 
अन्तमे-- सभी समय आकाश सदा दी अपने आपमे विद्यमान है । 
नाद्र उत्पनन होते है ओर फिर उनका विनाश हो जाता है; 











| ककः `, "क्राः ` | स भ 
श । 
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कितु अकाश सदा ही एकरूप, एकरस रहता दहै । वांस्तवमें 

तो जिस समय वादर है, उस समय भी आकार अपने आपे 

ही सित है; पर समञ्चानेके च्ि यह कडा जाता है कि बाद्लोनि 
आकारा व्यापक है | अतः वादलमे आका व्यापक है ओर । 
बादलमें आकारा नहीं है ये दोनों ही कथन युक्तिसंगत है, ` ४ 
इसय्यि इनमे कोई विरोध नीं है । इसी ग्रकार्‌ परमात्मा संसारम 
ह ओर नहीं मी हैँ | जव संसार नद्धं था, तब मी वयँ प्रमाता 
थे ओर वादमें जव संसार नदीं रहता, तव भी परमात्मा रहते है 
जीर बीचकी अवस्थाने भी संसारम परमात्मा है । भाव यह किं 
स्के आदि, मध्य ओर अन्तम सभी समय परमात्मा सदा ही 
अपने आपमे वियमान है । संसार उत्पनन होता है ओर फिर उसका 
विनारा हो जाता है | कितु परमात्मा सदा ही एकरूप, एकरस 
रहते हँ । वास्तवे तो जिस समय संसार है, उस समय भी 
परमात्मा अपने अपम ही स्थित है; कितु समज्ानेके च्यि यह कदा 
जाता है कि संसारम परमात्मा व्यापक दै । अतः संसारे परमात्मा 
न्यापक हैँ ओर संसारम परमात्मा नहीं है ये दोनों दी कथन 
युक्तिसंगत ह, इसय्यि इनमें कोई विरोध नदीं है । ॥। 


यदि बादरमे आकाश होता तो बादखोंके नाशा होनेपर $ 
आकाराके भी उतने हिस्सेका नादा हो जाता; कितु बादल्का । 
नादा होनेपर भी आकाङके किसी भी हिस्सेका नार न्दी होता । 
इसय्ये बादर्खोमें आकार नहीं है, आकाडा अपने आपमें दही 
स्थित है-- यह कहना ही उचित है । . 








। 7 ^ . ऋका गक ˆ 7 
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इसी प्रकार परमात्मा यदि संसारम वास्तवमे होते तो संसारके 
नादा होनेपर परमात्माके उतने हिस्सेका भी नारा हो जाता; वितु 
संसारके नाश ह्लोनेपर भी परमात्माका नारा नहीं होता, इसव्ये 
संसारमे परमात्मा नहीं है, परमात्मा अपने आपमे दही नित्य सित 





षि, है -यह कहना दी उचित है; क्योकि आकारामं बादलरकी 
# मति संक्षार उत्पन्न ह्येता है ओर फिर उसका विनाद्य हो जाता 
| है; परंतु परमालना सदा ही नित्य अचल एकरूप एकरस रहते हे । 


| एवं जिस समय बादल आकाडमे विद्यमान है, उस समय 
| यह कहना क्रि आकारके किंसी एक अंशम बादल है, उचित , 
| ही है; इसी प्रकार जिस कामे बादल नही है, उस कारम यह 
कथन भी कि आकारमे बादल नहीं है, उचित दही है । कितु 
निस कामे आकाशम बादल है, उप्त कामे भी वास्तवर्मे बादर 
आकारामे नहीं है, स्योकि बादर आंकाशमे उत्यनन होते है ओर. 
पिर उनका विनाशा हो जाता है । यदि वास्तवमें बादल होते तो 
सदा रहते । जो वस्तु सदा नष्टं रहती, बह अनित्य है; अत 
उसके च्यि यह कहना अनुचित नदीं किं वह नही है । 
| इसी प्रकार जिस समय यह संसार प्रतीत होता है उस 
| | समय समञ्चानेके व्यि यह कथन उचित है किं परमात्मौके भिसी 
|, 





एक अरामं संसार दै ओर जिस कलमे ( महाप्रखयके समय ) 

| । सार नही, प्रतीत होता है, उस कालम यह कहना किं परमात्मामे 

। संसार नहीं है, उचित दही है । किंतु जिस ` कार्म परमात्मामें 

| संसार प्रतीत होता है, उस कामे भी वास्तवमे संसार परमात्मामे 

नहीं है; क्योंकि संसार परमात्मामें उत्पन्न होता है ओ उसक्य 
व° शा० मा० २,७५--~ | 


य 


। ( “शका वाका 14 ^. न ; च = क कः श # च 1 पि * 9; 9 # >> ~व 
न 
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विना होता रहता है । यदि वास्तवमं संसार होता तो सदा 
रहता । जो वस्तु सदा नहीं रहती; वह॒ अनित्य है | अतः जो 
किसी काल्मे तो रहती है ओर किसी कालम नहीं रहती, उस 
अनित्य वस्तुके स्यि यह कहना कि वह नीं है, उचित दही है | 
भगवानने मीतमे बतलाया है- - 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः । 


उभयोरपि ट्ठ ऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः ॥ 
( गीता २। १६) 


८असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नीं है ओर सत्‌का अभाव नी 
है | इस प्रकार इन दोनोँका दी तत्व तच्ज्ञानी पुरुषोदारा देखा 
गया हे । 

सार यह किं सचिदानन्दघन परमात्मा इस संसारमे व्यापक 
८ परिपू >) है ओर वे ही इसके परम आधार एव्रं उपादान ओर 
निमित्त कारण है । यह संसार्‌ परमात्माका संकल्प ॒होनेके कारण 
परमात्माका खरूप दही है । अतएव इस संसारको परमात्माका खरूप 
समहते रहना दही परमात्माका यथार्थ ज्ञान है । भगवान्‌ गीतामे 
कहते दै-- 

बहनां जन्मनामन्ते क्ञानवान्‌ मां प्रपते । 


वाखदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुरभः ॥ 
(७। १९) 


(नहत जन्मोके अन्तके जन्ममें तज्ञानको प्राप्त पुरुष (सब 
कुछ वाघुदेव ही है--इस प्रकार सु्चको भजता है; वह महातमा 


अत्यन्त दुरेम है | 
~> -्वििक्िि्--केक्- 





